सूचना 

"यह पुस्तक सा्े-यां साँठ अेरों में लिखी हे क्योंकि 
'हंम इतने बड़े पढ़े लिखे नहीं, हैं इस कारण आप सब 
सन्‍्तों से गलती का छमा चाहता हैं और आप सब 
अन्‍्तों, के चेरणों को सिर झुकाता हूँ 
/  शह ब्रह्म प्रकाश पुस्तक अपने देघतों के देखने की 
सबसे बड़ी पुस्तक और खुदंवीन है --इस पुम्तक में सब 
देवतावों की पहिचान लिखी गई है --दष्ट डालने के 
योग है देहाती- और लड़खड़ाती हुई भाशा मैं लिखी 
हुई है अवपष्य प्रकाशडालें साट॑ या साँठ देहाती और 
सं कृण शब्द हैं 


ब्रह्मपरकाश या ऐटम बस 
इस प्रकाश का जो ला या कानूत या नियम हे 
वह एटम बम या प्रमाण बम है। 


इस पुस्तक के पढ़ने से स्व॒राज्य दोनो तरह से मिल 
जोता हे शुक्षम रुप में लिखी है अबष्य पहैं-- 


भूमिका 


समय के अनुसार संसार और सारा तरह्मरेद आपको... 

पाताल में जो बस्तुयें और जोतियां स्थित हैं उनको देखकर 
आर, उनके आधार पर इस पुस्तक की रचना की गई दै जो 
'कि किसी समय शिवजी महाराज ने श्री पार्वती जी को अमर 
कथा में सुमाई थी। उसमें से दो एक शब्द के अथ से यह 
सारी पुस्तक ब्रह्म प्रकाश की रचना की गई है कि मनुष्य किस 
रीति से सदा चिरंजीव रह सकता है। महाचारी और सदा 
आयुव आराम से कैसे बसर करने वात्ा बन सकता है। यह 
सब बातें अमर कथा में शिचजी ने पाती जी को सुनाई थी 
कि जो कोई मनुष्य या जीव ऐसा करेगा वह अमर रहेगा 
ओर सदा त्रक्ष पुजारी होगा। 


मनुष्य को इधर जरूर ध्यान देना चाहिये । 





ज्ञै सं ३ ई० यह शैद 

लेखक के, दो. रद 
“” संसार में हमारे ऋषियों ओर मुनियों ने मनुष्य जाति 
के उपदेश देने के लिये हजारों पुस्तक समय समय के 
अनुसार लिखी हैं परन्तु वतमान समय के अनुसार उनका 
परे लेना या मंथन करना बहुत कठिन है। क्योंकि हम पर 
इस समय दूसरी भाषाओं का अधिक प्रभाव है। इसलिये हम 
उनकी समझते ओर पढ़ने में अधिक ध्यान नहीं देते हैं यहां 
तक कि भाषा को भी नहीं समम पाते हैं, इसलिये इस पुस्तक 
के लिखने की आवश्यकता हुई और सरल से सरल भाषा में 
इसकी रचना की. है कि श्रेड़े बहुत-ओ मढ़ने वाले, हसको 
आसानी से पढ़ से और समभ लेवें। यह पुस्तक सबके लिये 
उपयोगी सिद्ध होगी | इसके पाठ करने से और घर, में रखने 
से दी तरह्म श्रकाश रहेगा और पूजा होगी। 


्श, के 
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$ ओशेस्‌ है. 
ब्रह्म भकाश 


श्री शुरु चरण सरोजरज-निज मंन मकुर सुधार | 
चरनो ब्रह्म प्रकाश जश-जो सुख सम्पत्ति सार ॥ 


है अ्रेत्ल पन्‍्दना के 


॥ प्रार्थना ॥ 


पवन मन्द सुगंध शीतल, नील समृद्र बीच मंदिर शोमितम्‌ । 

श्री निकट नील जल बहत नुमल, भ्री पार ब्रह्म विश्वमभरस | 

शेष महेश सुमिरन करत, निश दिन घरत ध्यान महेश्वरस्‌ 

श्री वेद ब्रह्मा करत अस्तुति, श्री अपार बरद्म विश्व भरस्‌ ॥ 

... इन्द्र चन्द्र कुबेर जिनको, धूप दीप देत प्रकाशितम्‌ | 
सिद्ध मुनि जन करत जय जय, श्री पार ब्रह्म विश्वम भरस्‌। 
शक्ति गारे गणेश शरद, नारद मुनि 3च्चारणस्‌। 

.जोग ध्यान अपार लोला, श्री पार ब्रह्म विश्वंम भरस ॥ 

यज्ञ किन्नर करत कौतुक, ज्ञान मंधव प्रकांशितस्‌ | 
श्री लक्ष्मी कमला चंवर इलादें, श्री पार ब्रह्म विश्व॑म भरम ॥- 


( ४३) 
जन्त्र महात्य ओर उसकी महिमा 


यह एक ऐसा ज्योतिष विद्या का अदूभुत चमत्कारी जन्त्र है 
जिसमें सारे सितारे अं र सरूव हह्माण्डों का हाल ओर उन्के 
चलने का सांग अं.र उनवा रह्ठ कि कोन ज्योति किस रह्ज दी 
हैं सब दिखलाया गया हैं । मलुप्य जाति इसको देखकर चांकत 
होगी कि जो कोई मनुष्य या जी३ या बड़े बड़े "क्लानिक या जो 
मनुष्य जिस स्वभावका हो वेसा ही उसके खयाल के अछुसार बन 
जाता है । मन्दिर पूजने वालों के लिये मन्दिर, देवता पूजने 
दालों के लिये अषप्ट भ्ुजी रूप, विष्णु पृजने वालों के लिये 
चतुभु जी रूप, मनुप्य जाति अचतार पूजने बालों के लिये 
मनुष्य दा शरीर बनेगा | कच्छ रूप-मच्छ रूप आत्तार जोतिप 
वालों के लिये जोतियों के चलने का मार्ग मालूम होगा। वेद 
पुराण-शास्त्र जानने वालों को उदूका आधार साह्म होगा कि 
किस किस वस्तु और किन किन ज्योत्तियों व. देखकर हमारे 
भ्न्थ वनाये गये हैँ। यह एक रहस्यमय ज॑त्र है। इससे हजारों 
लाखों-ला ओर गुर बनते हैं |योगियों के लिये योग साधन के 
नियम साल्म होंगे इस जन्त्र से मनुष्य को वहुत लाभ है । 


यह यंत्र भारत८प का सबसे बड़ा यंत्र है जिसको कि मर्यादा 
पुरुषोत्तम श्री राजा रामचन्द्र जी को गुरु वशिष्ठ जी ने दिया था। 
जब तक यह मारतवपे में रहा ओर उस पर -भारतवासी अमल 
करते रहे । तब त्तक भारतवर्ष विहाान ओर -चक्रदर्ती राज्य था 
इसी जन्त्र से अयोध्या के राजा चक्रवर्ती हुये, अगर भारतवर्ष 
फिर इस जंत्र के अनुस्तार चले तो फिर से विह्ान और चक्रवर्ती 
राजा हो जादेंगे। ह 

१--इस जंत्न को चक्रवर्ती व्यूह यन्त्र भी कहते हैं। 


(०7) 


२--इसी जंच्न से नारद मुनि जी ने राजा कंस को ऋष्ण जी 
फेहााथ मरवाया था ओर अ्रीकृप्ण जी ने उस वक्त संसार को 
सुधार था ओर अज्गजुन को बिराट रूप दिखाया ज्ञान गीता 
' सुनाई थी ओर, जंत्र की सहायता से उस समय की अन्धेरी 
घटा जो कि भारत पर छाई हुई थी उसे दूर किया था | 
३--इस जन्त्र को कर्म प्रधान जंत्र भी कहते हैँ और योग्य 
साधन के नियम मार्म होते हैं। जिससे कि जीव्र योगी बन 
जाता है और पारन्रद्म तक पहुच जाता दे । 


४--इस जंत्र को देख कर गुरु वशिष्ट जी ने श्री रामचन्द्र 
जी को उनके %्रम मिदाने बाली कथा सुनाई थी। विद्वानों ने 
ज्योतिष चनाई तथा सूर्य ग्रहण के चढ़े छोटे होने का कारण 
मालूम किया । 
. ४-<स जंत्र से चाशों वेद, चारों प्रकार के विष्णु ओर 
उनकी चारों अवम्था भग-ान को मातम किया श्र्थात्‌ ( ब्रह्म, 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश) और इन्हीं देष्ताओं के आधार पर चारों 
वेद, चारों युग, चारों बर्ण बनाये हूँ ओर उनके चलने का मार्ग 
कि कौन कौन जाति या बर्ण कितने दिनों में अपना कार्य करता 
हैं आर एक दूसरे की परिक्रमा कितने दिलों में कर लेता है । 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव) पारत्रह्म के गले की माला का दाना कितने 
'कितने या श्रह्मास्ड का होना चाहिए मात्यूम किया | 
६--इस जन्त्र को देखने से साद््म होता हैं कि एक सूर्य 
दुसरे से घड़ा है ओर हर एक सूर्य का रह कया है ९ सारे संसार 
के तारे सितारे और सब रृष्टियाँ और त्रह्मण्ड तराजू के 
पलड़े में और सूर्य एक पलड़े में रक्खा जावे तो डंडी बराबर 
हो जावेगी | अर्थात्‌ सूर्य भगवान या पारम्रद्य एक तरफे और 
सारा संसार एक तरफ रक्‍्खा जावे तो तराजू का पलड़ा बरावर 


/ हु ) 


हो जाता है जिसको ज्योतिष विद्या में तुला राशि कहते हैं. । 

७--इससे सब जातियाँ एक सालूम होती हैं । 

८--इस जन्त्र को देखने से सालम होता & कि मनुष्य या. 
तारे सितारे ओर सूरज अर्थात्‌ सभी ब्रह्माण्ड ऊँचे नीचे होते 
रहते हैं और सबको दुःख तकलीफ होती है और सवको अपना 
कार्य करना पड़ता है । अर्थात्‌ अपने मार्ग पर, चलना पड़ता 
है | अपना कार्य ही करने से छोटे बढ़े हो जाते हैं इसी से इस 
जन्त्र का दुःख भंजन जंत्र नाम पड़ा अर्थात्‌ बिना कर्म किये दुख 
दूर नहीं हो सकता | 


६--श्सी जन्त्र को देखकर कच्छ ओतार भगवान ने प्रृथ्दी 
पर अंत्तार लेकर अर्थात्‌ कच्छु रूप त्रह्माण्ड मेँ बंठ कर नीले 
समुद्र रूपी आकाश को सथा था । (मतत्वय) उसको खूब ध्यान 
से देखा था और किरणों के जंगल अर्थात्‌ नीली किरणों के 
समुद्र को कच्छ रूपी किश्ती या जह्याज में वैठ कर सैर की ओर. 
नो वस्तुयें प्रथम नन्‍्वर की श्रेष्ठ अर्थात्‌ प्रधान देखीं अर उसी 
को उत्तम चुनी जिसको कि नव रत्न कहते हैं. इसी को नव्भह 
या नवों इन्द्रियाँ या नबों सगवती या नो साह गर्भ के महीने 
को सी कहते हैं। कच्छ रूपी ब्रह्माण्ड में अर्थ ( गोल बिन्दी के 
रूप में सारे जीवों का भ्रमण करना या गोल उपी जीचों का 
जन्म लेना ओर जन्म लेकर सबका गुण लेना सी कच्छ मथन 
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कहलाता है दूसरे सूरज ही परिवार आकाश में कच्छ रूप 
अथ्थ ( गोल चपटे शक्ल में दूसरे या सब सूर्य परिवार की 
परिक्रमा करता हैं ) बेंठकर सर की । गोल बिन्दू या अविनाशी 
भगवान गभ में बैठकर नो भाह या नौ माह समाधि लगा कर 
नीली किरणों के समुद्र की सैर करता है। शरीर में भी नीला 
रक्त और नीली किरंणें हैँ उसी नीले समुद्र में नौ माह दौरता 


( थे ) 


है किरण अर्थ सारे जीय को भी कहते हैं। इन्हीं जीत्रों को 
कीटाणु भी कहते हैं शरीर के बीच कमर में भी कच्छ रूपी 
अऊ्ज है जिस पर गोल दिन्द बैठकर समाधि लगाता हैं। शरीर 
में गोल विन्दू--आकाश में तारे सितारे कल्छ रूप भगवान हैं। 

१०--इसी जन्त्र को देखकर सातों दिनों या सातों ऋषियों 
के नाम रकखे गये हैं, आठों दिशा बनाई गई:हैं। 

११--इस जंत्र में जिसको आकाश-पाताल में एक सा दीखे 

थ्ाति अच्छा चुरा कोई न मालूम हो, अर्थात सब सत्य दीखे 

उसी को अपार बह और बहा-परवरद्ा के दशन हो सकते हैं ओर 
उनके ग॒णों को वही मात्म कर सकता हो। एक दो तीन 
देखने थालों फो भगवान नही मिल सकते हैं। 

१२--इस जन्त्र को देखने से मालूम होता हे कि एक 
सूर्य परिवार अर्थाव एक ब्रह्मॉड घूमता हुआ जब दूसरे 
ब्रह्मांड की जगह पर आ जाता हैं तो पहुंचने वाले की भ्रकृति 
उस जगह वाले प्रह्मांड की सी हो जाती हे | इसी कारण से 
जोतिप विद्या में ग्रहों की चाल की घजद से उनकी प्रकृति' 
बदल जाती है जैसे--आत्मा जेंसे शथा जिस जिस रूप में 
जिस प्रद्माउ में प्रवेश करता है बसे ही उसका स्वभाव बदल 
जाता है | 

१३--इस जंत्र को देखने से मालूम होता हे कि सूरज 
चाँद, पृण्ची, धव, सभी तारे-सितारे चलते हैं ओर सब में 
मौसस सर गर्म पेद्ा होते हैँ ओर तबदीती होती रहती हे। 

इस ज॑त्र को देखने से मातम होता है कि घ्रूथ और सूरज 
में कोई अन्तर नहीं। सूरज भ्रव और धव सूरज बन जाता 
है अर्थात्‌ सूरज जब सब तारों “के बीच में होता हे तो सच 
तारों-सितारों का ध्रव बन जाता हे और बाहर हो जाता है 


( ६ ) 


तो भू व, सूरज बन जाता है । दूसरां अर्थ--्ली से पुरुष अर 
पुरुष से ख्री वन जाता हू। सूरज भू के प्रस में भूच को 
अपनी गोद में ले लेता है ओर भूच सूरज के प्रेम में अपने 
सन में विठा लेता है। इसी प्रेम को ग्रहण भी कंहते हैं। 
प्रहण ही से तारों-सितारों की उलति होती हे | दर एक 
सृष्टियाँ एक दूसरे के ग्रहण या छाया ही पढ़ने से पैदा होती 
हूँ। प्रहण के अर्थ एक दूसरे का प्रेम-.एक दूसरे में अथ हो 
जाना (अथ ) मय हो जाना । | 


१५--इस जंत्र को देखें कर विह्ान लोग अपने-अपने धर्म 
के पूजने की रीति की पुस्‍्तर॑ सोथकर बनते हैँ। कंग या धर्म 
के अर्थ परत्रह्म को कहते हैं |कर्म-बर्म फर्म शब्द के अष्क 
भगवान या सब से बड़ा पूज्य को कहते हैं ओर भगवान के ५ 
बनाये हुए कानून या नीति के ,चलने के अतुसार को करम या 
धर्म य सनातन धर्स कहते हूँ। धर्म भगवान आर कर को 
धरम कहते हैं । जेसे--कोई सद्याल करता- है कि तुम्हारा धर्म 
क्या हूं अथ तुम्दारा,सत्र से पुष्य या सब्र से बढ़ा देवता कं.न 
है अथ परब्रह्म हे। हमारा कायकर्ता भगवान या ईश्वर है। 
करन करावन आग आग है इसके दो अर्थ हैं एक तो जो कुछ 
करता धरता है जीव करता हैं और जीव के करणी का फल 
शरीर ही भोगता है।दूसरा अथ्थ जो छुछ बनाता धर्ता है 
वह ईश्वर । हम- कुड् नहीं बनाते | अर्थ सब से बड़ा जज 
या न्‍्यायकारी परत्रह्म है। व . 


जि 


१६--इस यन्त्र के देखने से माल्म हुआ है 'कि ब्क्षा, 
विष्णु, महेश ओर अपार ब्रह्म के रथ में कितने - घोड़े जोड़ने 
चाहिये। इसी के अनुसार या आधार पर पृथ्वी के रहने दाले 
राजे महाराजे ओर चक्रशर्ती राजाओं के रथ सें कितने. होने 


( ७ ) 


चाहिक। महाराजा रावण और राजा दशरथ . के ताज अथ 
मुकुट में भी यदी दरों देवता नथ्ती थे अथीत्‌ महाराजा रावण 
न अपने योगवल और अपने साधन्‍्स विद्या के जरिए से जब 
ऊपर की सब बातें मालूम की तब उसको मालूम हुआ कि मेरे 
से छोटा त्रह्माँड में कोई नहीं है उसने अपने से सब को वड़ा 
पाया और माना । तब महद्दाराजा रावण ने यही नथों देवताओं 
का चित्र या तस्दीर बनाकर अपने मध्तक पर धारण करता हूँ 
मुह से उच्चार ण॒ किया कि दे अपार नेहा मैं सबसे छोटा हूँ 
आं(र सबको अपने सर पर धारण करता हूँ जबतक महाराजो' 
रावण के दिल नें यह झुयाल रहा तब॒तक बह अमर रहा आोर 
जब उसके दिल में अपनी बढ़ाई का ख्याल आया तंज देह 
सारा गया। नयों रन और यद्‌ रत्न जिसकी पूजा या परिक्रमा 
. करते हैं वह मिलकर दशरथ कदलाते हैं या नवों देवता ओर 
एक आप खुद मिलकर इसशोश कहलाते हैं। शरीर मुकुट हे 
आर यह दसो देजता उसमें नत्यी हैं. इसी को दशरथ कहते हैं। 
यही हाल महाराजा दशरथ का हैं। रामशम सबकोई कह्ठे 
दशरथ कह्दे न कोय, दशरथ जो कोई कह्दे उनकी मुक्ती होय। 

दशरथ कहने को अर्थ--इसो देवताओं को पूजना, उनको 
चड़ा मानना, मस्‍्तक पर धारण करना, अपने को सबसे छोटा 
रुंपाल करना कहलाता ह्दे। 


अर्थ--जीव को कभी अभिमान नटीं करना चाहिए। 
इसी यन्त्र को देखकर बड़े बड़े मेमार, इन्जीनीय्र. बर्गेरह्‌ 
सन्द्िर, मध्जिद आर इ्सार्तो' म॑ कलम बनाते हैं। 

महात्मा लोग मस्तक पर तिलक लगाते हैं. समय समय के 
किरणों के दिसात्र से रहे चिरज्जी कपड़े पहनते हैं. कि सुबह 
कौनसे रक्ज का अ.र. दो+हंर शाम रात्री को कोनसे रह्ल का वंख 


( ८ ) 


पहिनना चाहिए। अथोत्‌ सूरज की किरण" के हिसाव से 
बनाए हैं। प्रातः काल पीला भूरे रंग का, दोपहर श्वेत अरे 
सफेद, तीन बजे भूरा खेत, शाम सल्लेटी रक् लाजमा क, रात्री 
में काला पहिनते हँ।अबात्‌ देराग्य, ज्ञान, भगती रंग के 
कपड़े पहिनते हैं | 

१७--आकाश में वधोत के दिनों में रड्ठ विरंगे धन्ुप पढ़ने 
का कारण मातम हुआ है कि किस वजह से यह तरह तरह के 
रंग बन जाते हैं । 

१८--इसी यन्त्र के देखने से शास्त्र, पुराण, वेद का आधार 
मातम हुआ है । ह 

१६--इसी यन्त्र को देखकर विह्ान लोग यज्ञोपवीत अ्रथोत्‌ 
जनेऊ चोटी मस्तक पर धारण करने का कारण माछूम किया 
किकिस वजह से विद्वानों ने धारण किया और नियम 
घनाया है। 

२० यह्‌ यन्त्र रणधारियों के लिए बहुत उपयोगी है।इस 
यन्त्र के दिसाव से रणधारी जो कि अपने मुल्क या कुल रीति 
की रक्ञा करने के लिए अपनी जान दूसरों की भलाई में द 
देते हैँ. वही सबसे बड़ा योगी और सन्यास्री माना गया है 
आर लिखा गया है। सनन्‍्यासी वही जो कि दूसरों की भलाई 
पर जान दे दे जिपको अच्छे बुरे का झ्याज् न हो । 

२१--इस यन्त्र से राम शब्द के अथ मालूम किए गए हैं. 
कि विद्ञन ने राम शब्द को क्‍यों उत्तम माना और उच्चारण 
किया | परब्ह्म शब्द के अथ जहा शब्द के अथ कि किसको 

: कहते हैं आर क्या अथ रखते हैं । 

२२--पकाश का अर्थ मालूम किया और इसके कितने 

नाम ओर हैं। 


है 


२३--पह्म अर्थ माहछम किया कि इसमें कितने देवता श्र्थ 
हूँ आर इससे बनते हैं । 
१४--सनातन (सनातन धर्म ) संयोग-संध्या-संध्या 
अ'ड्रेजी शब्द के अर्थ क्ृस्तानःक्ृष्ण-शंकर शब्द का अथे 
मालल किया हे| इस यन्त्र की महिमा की कोई गिनती नहीं कर 
सकता हे अपार महिमा हे । 


यन्त्र का वरणन ओर उसका नाम 


१--इस यन्त्र का नाम भर व. यन्त्र, पर: चाल ब्रक्षचर्य 
बानचय्य नक्षयन्त्र ग्रोग्य, वाशिष्ट यन्त्र, पारतरद्य . दर्शन करने का 
यन्त्र, संसार का अदूमुत ज्योतिष विद्या का चमत्कारी यन्त्र 
अथ सामवेद यन्त्र हैं । 
२--मद्देश या.शिव यन्त्र, बृद्धविष्सु यन्त्र, सूरज, प्रथ्वी, 
चाँद उत्री श्र व यन्त्र अथ वे ५५ 
३--चिष्णु यन्त्र तरुण अवस्था भंगबान यन्त्र सूरज एथ्यी 
गद दक्षिणी प्रव यन्त्र अथ यजुवेद यन्त्र हे। 
४--अद्ययन्त्र सप्तकऋपी ग्रन्त्र, वाल अवस्था यन्त्र अथ 
( ऋज्ष वेद यन्त्र ) इसी यन्त्र से सातों दिनों के नाम तरतीब 
बार रक्खे गए हैं है 
४६--पारतह्य यन्त्र, राह केतू यन्त्र, वेद यन्त्र कदते' हैं. और 
' इसका सूर्ययन्त्र भी नाम हैं (अ व स॒ द्‌ ) फच्छ रूप या कच्छ 
यन्‍्व है (लदृम॒व ) मच्छु रूपया मत्स ओतार यन्त्र है। 
( फःन-व ) सूरज पृथ्वी भ्‌ व अथराम-यन्त्र है इस नन्‍त्र में वायु 
के चलने और उसके चाल का रुख गदलने का कारण प्रथ्वी के 


( १० ): 


अपके किल्ली पर घूमते का कारण अर उसके पयात्र करने 
मार्ग का शक्ल कि किस शक्ल के गाते में सफर करती है 
पृथदी पर लू संगवान की किरण पड़ने से किस किस जगह 
पर और फिस किस समय स॒ बारिश होगी चाहिए। देखेने से 
सात्म होगा (क ख ग.) यन्त्र के नाम को साथा या परतआाई 
यन्त्र कहते हैं इस यन्त्र से राह केतु का साया ( बुद्ध शुक्र ) पर, 
पढ़तां है और सप्तऋषी तारों के साये के जरिए से यो 
( पृथ्वी पर पड़ते से ) सूरज के इदे गिद नवों ग्रहों के रखने ५ 
की तरकीय या यन्त्र मालूम होता | 

(ज) यन्त्र को देखकर हमारे मिआतों ने या हमारे ऋषी 
मुनियों ने सातों दिनों के नाभ और सू/ज के गिर्द रखना 
मालूम किया है आर इन्हीं सातों दिनों को सप्तकूपी कहां 
अरर माना हैं । हे 


(जत) जन्त्र म ६ क गृहों को सूरज के गिद धूमता हुआ 
मालूम किया हे कि किस किस तरह के रात्ते से यह ग्रद सूरज के 
गिद घूपते हैँ। गोल लाइन या अण्डे की शक्ल मे घूमते हैं । 

(ह) यन्त्र में शित्र अथात्त्‌ महेश को देखा हैँ अ.र उनके 
गिदद बड़े यूह्‌ कितने धूमते हैं आठ बड़े माने हैं. । 

वाल त्रद्मचय पारन्रद्म वान चय यन्त्र में ब्रह्मचर्य का हाल 
मार्म होगा कि कितना ब्रह्मचर्य रहने से क्या हाल होता हैं । 


(१) पारजझ परमेश्वर के गिद्‌ ने! गूह घूमते हैं. अथत्‌ यही 
उनके कोंसिली हुए। 


(२) शित्र के मिदं आठ यूड घूमते हूँ आर यही शित्र के 
कौंसिली हुए । हे है! शित्र के 


(३) विष्णु के गिई सात गृह घूमते हैं. और यही कौंसिली 
हुए। 


«० मी? 


्ज। 
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' (४) अह्मा के' गिदे छः ग्रह धूमते दूँ ओर यही उ्ने के 
भेम्वर हुए। न्‍ 
(४) के गिर्दे अथोत्‌ पारत्रह्म के गिद! ( सप्तऋपी राष् 
केतु ) मिल कर न/मिश्वर कौंसिली है और घुसते हैं या उनकी 
पुजा करते हैं । यही नोगृह परतह्म के रथ के धोड़े हैं। ' 
नम्घर (१) सूह्म रूप हैं ओर नम्पर (०)शून्य या 
गोल चिन्दी साकार रूप है । 
नम्बर ( १) ब्रह्म जन्त्र-अचा-गर्भ-सफेद सूरज है। 
» (२) ब्रह्म जन्त्र-बाल अवस्था-लाल सूरज है। 
» (३ ) विष्सु जन्त्र-तरुण अवस्था-लाल श्वेत सूग्ज है 
» (४) शिव जंत्र-बृद्ध 'अवधथा-8 घत्ता सूरज हैं.। 

'. » (०) परत्ह्म वाल बह्मचर्य पार अह्मआन्चर्य >ष्णु 
भग न जो कि सदा ब्रह्मचारी रहने वाला जो कि कभी नहों 
सोता है इमेशा जागता रहता है उसका रह्ष नोला श्वेत 
सूरज है। * 

नम्बर (०) से जितंनी रेखायें सीवी निकलती हैं उन 
रेराओं के इतने नाम हैं-- | । ह 

।, - लालच की डोर, प्रेम का त्तार, विजली का तार, बायरं- 
लेश का तार, दर्जा मौजूद, सर्च व्यापक, स्वज्ञ) करम लाइन, 
हर एक जातियों या जोतियों के मिलने की. जर्गह, , मोक्ष- 
लाइन, सूच्म रूप या सूहम लाइन कहते हैं, हर एक जांतितों 
या तारागणों .का रास्ता है जो मनुष्य या तारागण या जोब 
या देवता बमेरह सीधे अपनी लाइन पर चलते हैं वह जरूर 
गोल बिन्दी तक पहुंच जाते हैं ओर जो टेढ़ा अर्थात्‌ एक 
दूसरे कीं काट करेता है बह गोल लाइतं पर चला जाता है। 
इसीलिये मनुष्य को चाहिए'कि किपघ्ती को बुरा. न कहे और 
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किसी के शाख को काट ने करे" पृथ्वी पर अविनाशी ु 
भगवान या ब्रह्म वीज को कहते हैं अथात्‌ स+ व्यापक है 
आकाश में कृण को कहते हूँ मतलब ( हरजा मौजूद ) दोनों 
एक है ओर परत्रह्म के जुज़ या अंश हैं। 

पृथ्वी अक्षा के गिद॑ ३२६४ दिन में घूमती है । 

व्रह्मा विष्णु के गिदं ७३०३ दिन में धूमते हैं । 

दिष्णु शिव के गिदे १४६१ दिल में परिक्रमा करते हैं। 

शिव परख्नह्म के गिदे २६२२ दिन में परिक्रमा करते हैं । 

सब से बड़े जंत्र अर्थ-( ध्रूव जन्त्र में) जो आठ अरे 
दखाए गए हूं वही अरे आठों गृह या नक्षत्र हैं। सूरज भग- 
वान के गिदे रखने की तरकीव दिखाए गए हूँ कि बुद्ध-शुक्र- 
पथ्वी-मंगल-बृहस्पति-शनिम्वर-राहु-केतु को सूरज के गिद किन 
किन दिशाओं में रखना चाहिए कि प्ृथ्दी किस सिस्‍्त में आर 
मंगल किस दिशा में रक्खा जावे जिससे कि ज्योतिष दिद्या 
के गणित में अन्तर न पड़े। यही आठों अर्र ओर आठों 
दिशा और आठ भगवान की भुजा हैं। उत्तर-दक्षिण-पू्- 
पश्चिम के अरे या दिशायें भगवान के चारों भुजा हैं । इसी को 
चतुभुज भगवान कहते हैं पृ4-पश्चिम के अर या दिशा दो 
भुजा चनेंगी। उत्तर का अर्रा सर दक्तिश का अर्रा पेर बनेगा । 
यही दोनों अरे धर्मेशनन ओर यमराज हैं। यही उत्तरी 
दक्षिणी भ्रुव बनेंगे, यही फिर सूह्म-रूप ओर शाकार रूप 
बनेंगे परजहा ओर अपार ब्रह्म बनेंगे धर्मराज अर्थ-सव को 
एक सार देने वाज्ा यमराज-अर्थ--आकाश का राजा दोनों 
एक अथ रखते हैं ओर एक हुये । 
; भलुष्य का साल या बष--३६४५॥ दिन का होता है। 

देवताओं का साल--१३१४६० दिनांका होता है। 
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म्द्मा का साल--४७३३६४०० दिन का। 

विष्णु का साल--१७०४११०४००० दिन का | 

महेश्वर का साल--६१३४७६४४०००० दिन का। 

निराकार पर महा का साल-२१२०८४५२७०७८४००००० दिन का 

शाकार पर ब्रह्म का साज्न--७६४०६६७७८२२६४०००००० दिन 
का होता है 

निशु ए-सगुण बरद्म के साल की गिनती नहीं। 

न्रक्मा के गले की माला में ३६० सूरज की माला है | 

विष्णु की माला में७२० सूरज ऐसे चमकदार सितारों की । 

शिव के गले में १४४० त्रह्मॉड की | 

पार ब्रह्म के गले की माला में २२६८०० सूरज की साला से 
बनी है । 


सैंप्त ऋषि जन्त्र 


, जमदग्नि ऋषि सूरज में; 

विश्वामित्र ऋषि बुद्ध में; 

शुरु वाशि्ट ऋषि प्रथ्यी पर 

खअतन्रि ऋषि शुक्र में; 

भरहाज ऋषि मंगल में; 

गौतम ऋषि बृहस्पति में और कष्यप ऋषि शनिश्वर में 
चास करते हैं। इन्हीं तारों या नक्षत्रों को सातों ऋषि या 
सप्तऋषि माना है। 

जन्त्र में अद्टाईसों ( २८) नक्षत्रों को देख कर चारों वेद 
६ छ शात्र और १८ अठारह पुराण बनाये हैं ओर चारों 
दिशाओं के सप्त-छऋषियों के जोड़ने से भी जगह के प्रभाव के 
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अनुसार ( २२ जून या २३ सितम्त्र व २३ दिसम्बर मा ) 
(»«४)-९८ अथे--सांत गुणा चार-अद्वाइस नक्षत्र भो बनते 
हैं. चारों. वेद+६ छः शाख्+अठारह पुराण )भी ( २८) 
नक्षत्र बनेंगेआर कोंसिलयों को जोड़ने से भी (६+८+७४+६)- 
३० तीस दिन का मद्टीना सूर्य -सिद्धान्त के हिसाव' से बना हं 
अ र इसी हिसाव से ब्रह्म के गले की माला के दाने ३६० दाने 
की बनाई है। २८ ग्रहों की तकप्तीम [एक सूरज+(०४) ग्रह+ 
विष्णु+शिव+अज्ञा+(८ ( उपगृह ) | मिलकर रु८ नक्षत्र हैं। 
(जमदग्नि+( अथ दिल “रविवार )+प्तोमवार+मंगल+चबुध+:ह- 
सति+शुक्र+शनिश्चर+राहु+केतु+तह्मा+विष्णु+शिव+ १८... उप- 
गृह या पुराण)-३० दिन भी होते हैँ और यही नक्षत्र फिर 
देवता बन जाते हैं भिसाल-दोनों उत्तरी दक्षिणी धुबनसप्त- 
ऋषि+बुद्धपशुक्र+राहु+केतु+प्रथ्यी+चाँद ओर सूरज मिलकर 
१६ सोलह कल्ला वन जाती हैं--(अह्या+त्ह्माणी)+(विष्णु-लक्ष्मी) 
+(रिक्ष्याब ती)+सप्त ऋषि-प्रथ्वी चाँढँ ओर सूरज मिलकर 
१६ सोलह कल्ा--यमराज, धर्मराज, नो गृह, राहू, केतु, एथ्थी, 

) सूरज-१६ सोलह कल्ला दोनों प्र व अथे (दक्षिरी उत्तरी,) 
नी गृह, बुद्ध, शुक्र, पृथ्वी, चाँद, सरज मिलकर १६ सोलह 
कला अर्थात्‌ यही नक्षत्र उल्लट पत्नट कर ब्रह्मा से विष्णु ओर 
<ष्णु से शिव, शिव से विष्णु, -हा बनते रहते हैं ओर यही 
विष्णु शित्र राहु केतु यमराज धर्मराज भी वन जाते हैं यही 
आंकाश में सबसे चड़े सितारे भी हैं ओर आकाश में सब 


बड़े सितारों में शहेन 'शाह भी माने' जाते हैं और ज्योतिष 
विद्या में पूज्य हैं। 


नस्ब॒र (१) ओर.६ नो -जहाँ कि जन्त्र -में लिखा हुआ है. 
तस्व॒र्‌.२ के दाहिने, हाथ. वाला या पूर्व वाला» ओर-नस्व॒र 


६ ६ ) 
२ को प्र०) ओर नसर (० ) को ध्रव मानो यह अंग्रजी न्‍्यु 
साइंस ज्योतिय विद्या के €िसा+ से बना ह | 


नम्त्रर (० ) गोल ।चन्दी या शून्य को प्रथ्वी ओर नम्बर 
(२) ज्ञाल र् धाले को सूरज ओर नम्बर ( १) एक ब (६ ) 
नं, को जहाँ कि ओशग लिखा हुआ है उत्तर वाले को भव 
मानिय. भार्थी प्राचीय ज्योतिय |वबद्या के हिसाव से कि जिस 
के गिद आठ(८) गृह घुमाय हँ-चन्द्र, धद्ध, शुक्र, मंगल, 
बृहस्पति, 'शनिश्चर, राहु, केतु धूमते हैं. ओर फिर नम्बर 
(०) ही को सब से बढ़ा मानकर आठ नक्षत्र या गृह 
१ एक सूरज मिलकर नवों को धुमाया हँं। अंग्र जी हिन्दों 
स्तानी साइंस जोंतिप विद्या का मिला जुला सध्य समय की 
ज्योतिष विद्या दें । 


हमारी समझ के अमुसार इस जन्त्र से जो अर्थ या हमारे 
कमे विद्या के जरिये से जो कुद्ध माद्यम हुआ हू उसके आधार 
पर उसकी महिसा बरणन किया हें जो कि आकाश में हमारे से 
घहुत बड़े बड़े आकार वाले त्रह्माण्ड स्थित ईं उनका क्‍या असर 
या प्रभाव हम पर पड़ता है अर उनसे क्या शिक्षा हमको 
मिल्षती हैं श्र र उनसे क्या शिक्षा लेनी चाहिये । इसके उपरान्त 
चिह्न श्र,र योगी पुरुष-जो, जो समय के अनुलार इस जन्त्र से 
अपने या वेद के अमुसार अथे निकाल सर्के अथ लगाकर इस 
जन्त्र को-हढ़ा देतें हमारी यही प्राथना हे । * 


. संसार के चरणों की रज- 
: रामदास 
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. सूचना 
प्रथ्यी और आकाश के अह्यारडों में कोई अन्तर नह दूँ 
सब बराबर मारम होते हैं। केवल इतना अन्तर है कि वह 
हसारेःसे बढ़े आकार वाले जीव या रूप में हैं: हम सब छोटे 
आकार वाले जीव के रूप में हैं। परन्तु योग चल से देखने से 
दोनों एक ही मालूम होते हैं हम सब जीवों में और उनमें कोई 
भेद भाव नहीं हैं हम सब. बरावर हैं न कोई बड़ा है न कोई 
छोटा है इसीलिये ऊपर के कर्तव्य का आधार लेकर थोड़ा बहुत 
ऋरह्मप्रकाश पुस्तक में भगवान की कृपा से उन्तका हाल वर्णन 
करता हूँ आप सह्नों से प्रार्थना है कि जो कुछ इसमें गलती हो 

उसको आप सब विद्वान क्षमा करेंगे। 


आपका दर्शनाभिज्ञापी-- 
शामदास .: 


विश्वास 


आज कल बहुत से पढ़े लिखे पुरुष धम की कितानें जैंसे 
रामायण गीता आदि जरूर पढ़ लेते हैं और पढ़ लिख कर . 
अपने को बहुत बड़ा विद्वान एवं बहुत बड़ा ज्ञानी ख्यात् करते 
हैँ परन्तु जैसा कि किताबों में लिखा हुआ है और जैसा कि 
उन्होंने पढ़ा है बहुत कम अमल करते हैं या उस बात को 
समभने की कोशिंश नहीं करते हैं। उनको अवश्य चाहिये कि 
जो कुछ पढ़े' उस पर अमल जरूर करें बहुत से तो राम कृष्ण 
को जानते ही नहीं कि राम कृष्ण के अथ क्या हैं. हमारी ही 
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किताबों से दूसरे मुल्क या देश वाले पढ़कर उनसे अर्थ निकाल 
लेते हैं हम गप शप में रह जाते हैं क्योंकि हम सबको अपनी 
पुस्‍्तकों पर विश्वास नहीं हैं इसी से हमको कम्म तजुर्ब! होता है 
इसी कारण से हम अन्य देश वालों से पीछे हैं। इसलिए हर 
एक को चाहिये कि अपने देश की रीति. पर विश्वास करे ओर 
चले | सारा संसार विश्वास ही पर स्थित हैं। एक कथा हे---.एक 
समय नारद मुनि जी साधु के भेस में घूमते हुये जा रहे थे कि 
रास्ते में उनको एक झास सिला ओर चलते चलते उनको वहीं 
शाम हो गई और ठहरने की इच्छा से बहू कोई जगह हूँ ढ़ने 
लगे उसी समय में एक र्वी निकली ओर साधु को देखकर उसने 
,उनका स्क्गत किया ओर कहा कि हे महात्मा जी आप हमारे 
घर पर पधारिये और आज विश्राम कीजिये। नारद मुनि जी 
ने सोचा कि चलो दहीं ६िश्राम करेगे हमको आखिर कहीं न 
कहीं जरूर दवी डेरा लगाना ही है इससे अच्छा चलो ग्राम ही में 
विश्राम करे । नारद जी यह बात सोच कर जल्दी से उस ख््री के 
साथ चल दिये। अर उसके घर मे जा ठहरे--ल्लरी ने भोजन 
बनाकर उन्तको जिमाया अ.२ कहा कि हे जोगी जी हमको आफ 
कुछ योग मन्त्र दीजिए जिससे ।क में कृताथ हो जाऊँ | आ५की 
बड़ी दया छोगी । नारद जी ने उसकी प्राथना स्वीकार कर ली। 
उसके वाद उसका पर्ततत कास काज कर रात को आया डी ने 
अपने पत्ति को भोजन क-कर जब संतुष्ट हुई तद उसने अपने 
पात से वहा कि है पति देव एक चड़े महात्मा साधु जी आये 
हुये हैं ओर बहुत ब्रह्मक्षनी हैं. आप भी उनके शिष्य वन जाइये 
मेने त। पहले जोग मन्त्र ले लिया हे यह शब्द सुन कर उसका 
पत्ति बहुत क्रोधित हुआ ओर कहा कि चल्न हट तू तो पागल 
हो गई हे। यह शब्द अपनी सत्री को कह कर साधु के पास 
गया आर उनको एक जूता फेक कर सारा और कहा कि तू मेरा 
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घर बिगाड़ने आया है, चल हट । नारद मुनि ने जूते को उठा 
कर अपनी गोद में रख लिया--जब यह तमाशा उस आदमी 

'ने देखा तो दिल में सोचा कि यह साधु ती बड़ा गरीब और 
कुछ करतृती माद्म पढ़ता है कि हमने उसको जूतों से मारा 
परन्तु इह बजाय हमको कुछ कहने था गाली देने के बजाय 
भेरे जूते को गोद में रख लिया | 


यह तमाशा देखकर उसने हाथ जोड़ कर महाराज 
से पूछा कि हे महाराज हमने तो आपको मारा परन्तु आंपने 
हमको कुछ कहने के बजाय जूते को गोद में रख लिया तब 
नारद जी ने जवाव दिया कि हे बच्चा हमको तो तूने नहीं 
मारा तूने तो अपने ही को मारा है । तेरा मेरा “शरीर पाँचों 
तत्वों से ही बना है इसलिए पाँचों तत्वों ही को मारा। मेरों 
ओर तेरा शरीर तो बराबर है इसलिए तूने अपने ही को मारा 
मुझे नहीं मारा । दूसरे अगर मेरा बच्चा मुझे जूते से मारता 
तो क्या में उसको मार देता नहीं जेंसे वह मेरा बच्चा चेंसे ही . 
तू मेरा बच्चा यह सुनकर आदमी तो ओर भी कुछ चिन्तित 
हुआ कि यह तो कोई बहुत ही वढ़ा त्रह्मज्ञानी है यह सोचकर 
वोजा कि हे गुरू जी महाराज चेला तो आपका जब बनूगा कि 
आपका कुछ न कहा करूँगा इस बात पर राजी हो तो मैं, 
आपका दास बनू गा यह चात नारद मुनी जी सुनकर वोले 
- कि हे बच्चा कुछ तो कहा करेगा। जब में चेला वनू'गा कि कुछ . 
नहीं कहा करूंगा इस वात पर राजी हो तो चेल्ला वना लो। 
नारद जी फिर वोले कि बच्चा कुछ तो कहा सानेगा सब॒न 
माने तो एक बात तो, मालेगा। तब उसने पूछा कि महाराज 
वह क्‍या बात हूँ। नारद जी ने कहा कि भाई सच तो बोलेंगा। 
आदसी ने सोचा कि सच बोलने में भेरे काम में कोई धाधा 
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नहीं पड़ती है परथोंकि वह चोरी १गैरह करके अपना पेट और 
गृहस्थ आश्रम पालता था। 


जब उसने सोचा कि सत्य बोलने से हमारे कार्य में कोई 
हानि नहीं होती हे तो कहा कि अह्छा शुरू जी हमको चेला 
बना'लो में सत्य.तो बोछगा परन्तु ओर कोई बात आपका 
कहा नहीं कछगा नारद जी ने उसको चेला बना लिया और 
है। कि तू सत्य चोलना आदमी ने यह बात स्वीकार कर छ्ली 
यहू वचन कह कर नारद जी विश्राम कर गए और आ्रत+ उठ 
चल दिए। अब उसने सत्य बोलना शुह् किया और अपना 
कार्य बराबर करता रहता था | एक दफा की बात हे कि वह 
शा के मदल में चोरी करने चला और चलते चलते कहता 
जाता था ऊ हम चोरी करने जा रहे हूँ इसी तरह से वह 
राध्ते में वकता हुआ कद्दता जाता था और बकते वकते राजा 
के महत्त के दरवाजे पर पहुंच गया और मद में घुसने लगा 
. तब वहाँ के सिपाहियों ने रोका और कहा कि तुम कहाँ जा 
रहे हो उसने जवाब दिया कि अवे मैं राजा के यहाँ चोरी करने 
जा रहा हूँ यह बात जप सन्तरियों ने सुनी तो चुप हो गये कि 
कहीं चोर यह बात थोड़े दी कह्ेगा कि में चोरी करने जा रहा 
हूँ यह तो मारछूम पड़ता है. कि यह कोई सत्यवान आदमी है 
ओर राजा से मिलने जा रहा दोगा। यह सोचकर संतरियों ने 
जाने दिया इसी तरह से बह वकते बकते महल के तीनों दर- 
वाजे पार कर गया और महत्त में घुस गया महत्न से रानी 
साहवा का सोने का कीमती द्वार और ऊुंत रुपए व अशर्फियाँ 
ओर चाँदी चगेरह की चीजें उठा कर चल्ता हुआ सोने का हार 
तो अपने गे में पहन किया ओर बाकी को प्रोटजी बनाकर 
अपने बगल में दवा लिया और यह शब्द व॒ुकता हुआ किस 
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चो. करके ला रहा हूँ। वह जिस दरवाजे पर पहुंचा आर 
सन्तरी ने पूछा कि य३ हार कडाँ से ला रहा हे तो- उससे कहा, 
जनाव चोरी करके ला रहा हूँ यह बात सुन कर संतरी चुप छो 
जाते थे ओर कहते थे कि कहीं चोर चोरी करके यह कहेगा 
कि मैं चोरी करके लाया हूँ यह तो कोई राजा साहब का मिलने 
बाला आग्सी है और राजा साहव ने उन्तको इनाम वर्गेरह 
दिया होगा यह सममक कर चुत हो जाते थे और उसको दरवाजे 
से बाहर जाने देते थे इसी तरह से वह सत्य के कारण महल 
से बाहर पार दहोगया और अपने घर जा पहुंचा ओर जेवरात 
बगेरइ बेच कर ऐधोआरम करने लगा। उबर जब मल म 
चोरी का पता चला कि मइल में चोरी हो गई हं तथ्र दरवाजे 
के संतरियों को अकल आई कि चो ( तो वदी था जो कि हार 
पहने जा रहा था अब क्या को बड़े सोच सें पड़ गए कि अगर 
हम कहते हैं कि चोर इमने आते जाते देखा हैं तो हमको' 
सख्त जुर्म लगता हू चर सोचकर सत्र सित्राद्दी चुप हो गए 
आर इस बात का जिक्र जदीं फ्रिया। जत्र राजा साहब के यहाँ 
से यह हुकम हुआ कि चोरी का पता ल्गाओ नहीं तो सबको 
सख्त सजा होगी। अब सव कमेवारी चोर का पत्ता लगाने 
. लगे ओर शदर में ढिछोरा पिटवा दिया कि जो कोई इस चोरी 
का प्रता- लगाणा उसको इनाम दिया जाएगा जब्र चोर 
से इस ढिंढोश कोसुना कि चोर का पता लगाने 
से इनाम मिलेगा | अब चोर यह चकता हुआ कि चोरी 
राजा के मइल में हमने की है। शहर में खूब ठाट बाट से 
घूमने लगा। जो लोग इस बात को सुनते थे कि चोरी हमसे 
की है तो बह सत्र हैरत में होते थे कि कहींचोर भी यह 
ह कहते हर कि चोरी हमने की हे 'यह्‌ तो शाह : आदसी हे और 
पागल है परन्तु वह सब के भधूछने से भी यही कहता था कि 
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चोरी हमने करी हे इसी तरह से होते होते बात राजा तक 
जा पहुंची कि यह एक आइमी ऐसा बकता और कहता हे कि 
चोरी हसने की हे। राजा ने सोचा कि बड़ी अचस्से की बात 
यह है कि कहीं चोर कहां करते हूँ कि चोरी हमने करी है अच्छा 
उत्षक्ी घुला कर पूत्रो कि भाई क्‍या बात है सच सच बता 
राजा साहब ने बुलाबा भेजा और चोर दरबार में हाजिर 
हुआ। राजा साहब ने पूछा कि चोरी तुमने करी हे चोर ने 
जान दिया फऊि हाँ चोरी हमने करी हे । शअ्रच्छा चोरी का माल 
हाँ पर है चोर ने कहा कि हमारे पास है परन्तु में बतलाऊँगा 
नहीं क्योंकि कुछ तो सामान हमने बेच कर खा लिया हे रुपया 
पेसा सब खच हो गये मगर हाँ रानी साहबा का श्लोने का हार 
अभी बाफी है दृगा नहीं क्‍योंकि में क्‍या खाऊ'गा। राजा 
साहब ने सोचा कि अजीब बात हैं ऑर चोरी है मसला चोर 
गोरी फरे और सब बात बतत्ा भो देवे और देने से सी 
न्‍्क्ार ओर सप्र शदर में करता भो फिरे कि चोरी हमसे 
फरी है । 
माछूम होता है कि यह चोर नहीं हे। यह तो सब बात 
सत्य कहता है तब राजा ने कहा कि हार हसकों दिखला सकते 
हो चोर ने कहा दिखता दूँगा परन्तु दृ'गा नहीं। राजा ने कहा 
कि अच्छच मत देना चोर जल्दी अपने घर से हार ले आया 
भ्ौर राजा साहब को दे दिया राजा हार देखकर बहुत आशय 
में हुआ और कटा कि यह चोर नहीं हैं ओर कहा कि कोई 
सत्यवान है शायर कोई मुसीबत में पड़कर यह हार ले गया है 
और बहुत बढ़े खानदान या . कुटुम्च का आदमी हे राजा यह 
ख्याल करफे चोर से कह कि भाई तुम चोरी करता छोड़ दोगे 
तो में तुम्हारा सदेव के लिए खाने पीने का प्रवन्ध किये देता हूँ 
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चोर ने सोचा कि हमको तो खाना ही चाहिए चाहे जो काम.हो 
खाना मिलना चाहिए। यह सोचकर राजा से कहा कि अच्छां 
चोरी करना छोड़ दूँगा राजा ने खुश हो कर उसको कई गाँव 
दे दिये और कहा कि तुम इससे खेती आदि करके खूब खा 
आर मंज करो लगान तुमसे नहीं लिया जायेगा और ठुम्हारी 
सजा माफ किये देता हूँ गुरू के एक वात मानने से चोरी करना 
छूट गया इसलिए मनुष्य को चाहिए जो काम करे उसमें अपनी ' 
सारी ताकत लगा दे और विश्वास से करता चल्ला जावे अवश्य 
कामयावी होती है । 


अशीयशन- जमीन रपसक» 


४ ब्रह्म प्रकाश #ह# 
अपार ब्रह्म या गे अविनाशी भगवात्र: 


इस यन्त्र से माह्ूप्र हुआ कि हमारे विहानों ते सूक्तम रूप 
के जिदान से ग॒मे ही को अगर अ्म या अविनाशों भगवान 
माना है इसी कारण से इसका नाम गे जन्त्र है और गर्भ ज॑त्र 
ही को मत्व ओतार कश है. शरीर सें मच्चु कहाँ पर है आर 
कहाँ से पारब्रद्य मध्त्क में जाते हैं और फिर मश्तक से ही नीचे 
को दूसरी जगद्द या दूसरे ब्रह्माण्ड में प्रवेश होते हैं इसी से कच्छ 
रूप भगकान ने अपने शरीर ही को कि जिस पर चह उस समय, 
विराजतान थे कच्चु हूप॒ साना है अर्थात्‌ एथ्वो ही को कच्छुरूप 
नीले समुद्र में तरते हुये देखा और किश्ती नुम्ा रूप में पाया 
जिसको कि भच्छु रूप था शरीर या हवाई विद्वान या-दुन्रिया 
यथा जहाज कहते हैं नीले समुद्र अर्थात्‌ आकाश में झड़ते हुए 
देखा आ/ अपना आधार प्रृथ्वी ही पर पाया या देखा इंसी 
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चजह से कच्च औतार श्गवान ने प्रथ्वी ही को सबसे बड़ा 
माना अर्थात अपने शरीर ही को श्रेष्ठ माना ओर प्र“्व्री के 
सिर्द सा ग्रद्ों को घुमाया और प्रटदी की तारीफ और अशंसा 
की और, सत्र कुछ उसका हाल बस किया और प्रृथटरी ही का 
आवार लेकर अपने शरीर को जनेझ धारण कराया और 
फर्घन पढ़नी -जनेऊ जन्स्योया जन्म देने वाला का सार्ग या प्रममग्म 
फांस के अर्थ सुरज भगवान प्रश्यी के गिद जिस"मागंंसे 
भूमते हैं. उसी मार्ग को चिह्तानों ने जनेझ घनायादे क्योंकि 
इस भार्ग को कोई नहीं काट सकता है इस सार्ग को काटने 
वाला फोरन भस्म हो जाता क्योंकि सुरज बहुत गर्म ओर 
अन्दर सर्द है इसी कारण से जाने वाला उसके नजुदीक 
करोड़ों मील दूर ही भस्म हो जाता दे या सर्दी के कारण 
सं हो जाता है वहां तक नहीं पहुच पाता है इसी वजह से 
जनेऊ को सूरज भगवान का कबंच बनाया है. और अपने शरीर 
के गिर्द घुाया है कि जिससे बाहर की कोई घला या बाहर 
का शात्र शरीर को न काट सके हमारे बड़े बड़े रण धारयों और 
साइ'सद्रारों ने तो लोदा पीतल तांबा बगेरा धातू का जनेझ 
बनवाया जिसको कि कबच था कमर पेटी तकश कालर कहते 
हैं रणधारी अपने शरीर या रण करने के लिये जाते हैं तो 
भारण करते हूँ. कि शरीर को बाहर का शस्त्र न असर करे ओर 
न काट सके इसी काच को जनेऊ कहते हैं किसी ने तीन लरकी 
आर फिसी ने चार पाँच लर की ओर किसी ने सात नो लर 
की बनाकर पहिनते हैं तीन लर की तो इस वजह बनाते हैं. 
कि सूरण भगवान के गिद॑ और नजुदीक दो बड़े तारे राह 
और केत्‌ घूमते हैं इन्हीं तीनों देवताओं के मार्ग को तीन रस्सी 
बनाकर एक रस्सी बटली या बनाली और तीन लर की जनेव 
शरीर पर धारण किया और कोई चार हर की जो कि सूरज 
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राहू केन्‌ चाँद के मार्ग को एक रस्सी बनाली और पहन ली 
ओर कोई पांच तत्वों को बांध कर अर्थात एक रस्सी में लपेट 
कर पांच लर की जनेझ पहिन ली कि पांचों तत्त्ामेरी रक्षा 
करें कोई सात और नो लर॒ की बनाली सात लर की सातों 
दिन या सप्त ऋषि के मार्ग का जनेऊ बनाया कोई कोई तो 
या बहुत बढ़े विज्ञनों ने तो हजारों लाखों लरयों का जनेऊ 
बनाया-ओर शरीर पर घारण किया जिसको कि रणधारी 
वख्तर बन्द कहते हैं और उसको मिल्लम भी कहते हैं शिवारी 
लोग शिकार करने जाते समय अपने अपने «हाथियों पर भी 
शेर के डर के मारे डाल देते हैं यह कबत्रच इज़ारों रिज्ञों या 
गोल मुन्दरी या छल्ली से बनता है अर्थात्‌ हजारों लाखों.सितारों 
के माग की सिलाऊर एक रस्सी बटली ओर अपने ऊपर पहिन 
लिया कि हे सब देवता गणों हमारी रक्षा करो अर्थात्‌ हम 
सब को पूजते हैं ओर अपने शरीर पर धारण करते हैँ अर्थात 
हम सबसे छोटे हैं जब हम छोटे बन गये तो हम रणजीत 
गये छोटे बनने वाले से कोई लड़ता ही नहीं दे जब उससे कोई 
लड़ता ही नहीं तो वह जीत गया | बलतान से कोई नहीं लड़ता 
है. सब कोई डरता है जो कोई अबध होता है उससे कोई नहीं 
लड़ता है और जो कोई लड़ता है तो हार जाता है सूरज 
भगवान भो कहंते हैं कि हे भाई हम हजारों लड़ियों की जनेव 
पहिनते हैं वह जनेऊ कोन है जो कि हमारे इद गिद हज़ारों 
लाखों सितारे तारे ओर सृष्टियाँ घूमती या परिकर्मा करती 
हैं इन्हीं सितारों और देवताओं का मार्ग का रास्ता मेरा जनेऊ 
है और हज़ारों. लाखों छल्लों का कभ्च है जो कि में अपनी 
रक्ता के (लिये पहिनता हूँ कि जिससे की कोई मेरे नजदीक न 
पहुंच पावे और काटने वाला भष्म हो जाबे सूरज सगवान 
सबसे छोटे भी हैं और सबसे बलवान भी हैं. भगवान कहते हैं 
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कि हम गोलवबिन्दी का गोलविन्दी हूँ परन्तु मेरा प्रकाश सबसे 
बड़ा है इसी कारण से प्रकाश ही को सब व्यापक या हर जा 
मौजूद कहा गया है। जनेऊ तीन प्रकार की अधिक मानते हैं | 
पहला जनेऊ कधन जिसको ब्रह्मफाँस या ब्रह्म जनेऊ भी कहते 
हैं। दूसरी परनह्म फाँस या जनेझ तीसरी शिव फाँस या जनेह 
लिसको कि माला जोकि गजल्ले की रक्षा करता है। परत्रह्ाम 
जनेझ सीने की और अहा फाँस कमर की रक्षा करता है। ब्रह्मा 
विष्णु शिव यही तीनों देवता शरीर के जनेऊ हैं और यही 
शरीर की रक्षा करते हैँ। टोपी सर की और जूता पर की रक्षा 
करते हैं यह भी जनेऊ ओर कवच हैं. ब्रह्म नीचे परनद्ा ऊपर , 
रक्षा करते हैं तरह्म शरीर की पश्न्रह्म सबकी रक्षा करते हैँ यही 
यमराज धर्मराज हैं। दक्षिणी उत्तरी ध्रुव हैं, राहु केतु हैं 
पहला जनेऊ वच्चों को वाल ब्रह्मचायों को ज्यादा पहिनाते हैं 
ऊफि ब्रह्मचर्थ रहे इस कानून को बच्चा पालन करे--इससे नह्म 
बाहर न जावे और न जाने देचेंगे साधु महात्मा मृज 
की रस्सी का कधन बनाते हैं। स्त्रियाँ चाँदी सोने वी 
बच्चो धागे या डोरे का पहिनते हूँ। बहुत से बिह्मानों का विचार 
है कि हम पाँचों तत्वों को एक जगह बॉध लें कि जिससे 
शरीर बनता है उसमें से एक ततत्म भी बम न होने पावे । 
कि जिससे शरीर को कष्ट न पंरचे क्‍योंकि पाँचों तत्वों सें से 
जब किसी तत्व का अंश कम होता है तभी शरीर को उस तत्व 
के वियोग में कष्ट होता है ।|इसलिये हम सब, तत्त्वों का एक 
जगद गहर या पोट बाँध दे कि कोई इससे या इस खूटे से 
या इस रस्सी से बाहर न भागने पार अर्थ--अरक्ष को कैद कर 
ज्ञेना दे, तह इस केदे की दीकर से बाहर न भागने पावे। 
इसी कारण कधन ४ धागे की बनाते हैं ओर बच्चों को पहनाते 
हैं कि वह बअद्ष का पालन या पूजन करें अर उम्र रघ्स 
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वाहर न जाने दें। ब्रह्म अर्थ--तीन तत्व साकार रूपसे भी 
* लिया जाता है ओर परतह्म अथ पाँच तत्व साक्षर ओर निरा- 
कार से लिया गया है अर्थात्‌ (नह्य, ब्रह्मा, विप्णु, शिव, परहूहा) 
से है और इसको अस्नि; दायु; जल; मिट्टी, आवाश | अथे-- 
न्रह्म अर्थ वीज भगवान कहते हैं. (सूरज से कृण, ऋण से 
जड़ी बूटियाँ, जड़ी बूटियों रो जल-बूद अर्थ बीज जल से 
मिट्टी, मिट्टी से शरीर ) पाँच ज्योतिष दिल्या से ( रविश्र . सोम- 
दार मंगत् ) तीन क्र बुद्ध मिलकर चार तर बृहस्पति सिलकर 
पाँच लर शुक्र मिलकर छः लर शनिश्चर मिलकर सात लर राहु 
केतु मिलकर नो लर की ओर सव सितारों को मिलाकर अपार 
लर की कवच बनाते हैं । पृथ्वी के आधार पर अपने शरोर में 
पार ब्रह्म को देखा ओर उसकी स्तुति की। प्रथ्वी ही को हमारे 
पंडितों ने बीच में मानकर नो यूहों को इस के गिद घुमाया | 
उसी को मच्छ कच्छ अच्तार सतमुग ब्रह्म क्राह्मण वाल अच- 
स्‍्था माना है। इसीलिये आप पृप्रदी पर ओतार लेकर नो गृहों 
या नो रत्नों को मारूम किया था। अर्थात्‌ ( नो माह समाधि 
लगाकर या गर्स में रह कर नो रत्नों या नो नक्षत्रों को देखकर 
उनकी पूजा की और फिर पूजा करने के वाद उन गुहों को 
काट कर या नौ माह समाधि में व्यतीन कर के प्रथ्वी पर वाह 
आये। इसी कारण से भगदान पथ्वी पर अवतार लेकर (अर्थात्‌ 
पैदा होकर ) नो गृहों को माहूम किया अर्थात्त गर्भ के अन्दर 
का हाल ओर यही गर्भ के अन्दर वाला हाल ऊपर देखा | अर्थ 
यह कि गर्भ में ही समाधि के जोर से ऊपर का हाल साह्म कर 
लिया। आकाश में नो बढ़े गृहों या नक्षत्रों कों स्थापित किया 
या देश | अन्दर के दुख सुख के हाज्ञ का वर्णन किया, अच्छे 
बुरे गृहों की पहिचान की और उनके लिये बेंसे ही ऋाम उनके. 
फरने को बॉटे, इसी को नो रत्न कहते हं। सव अमृत और 
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विप इसी में है। इसी से हमारे योगी भाई और विद्याम शरीर 
के अन्दर नो माह गर्भ या समाध में वह्म को बिठावर या रख 
कर अन्दर ब्रह्म बाहर ब्रह्म या वाल अवस्था बनाई है। नी 
घरों ही या नो गृहों से ही सब कुछ बनाया दे इसी नो गृह या 
गाँठ में अच्छे बुरे सब छुछ जहर अर्थ हैं। बगेर अच्छे बुरे 
या एक दूसरे के मदद से काम नहीं चलता है। यही नो गृह 
गर्भ,में, और ऊपर भी यही नज्ञत्र हैं ( गर्स मे नो माह था नो 
गाँठ या नौ घर हैं ऊपर नो बड़ी जातियाँ हैं ) बच्चा पहिले इन 
गृहों को गग॑ में समाधि लगाकर भ्रमण करता है। जब दह 
बाहर निकलता है तो उसको मात्त्म होता दे कि हम किन २ 
चस्तुओं के सत्त से बने हैँ और हम में कोन कौन बर्तुयें जुड़ी हैं 
ओर कितनी बूटियों के सत्त से बने हैं। किन बूटियों को तपा 
गलाकर सत्त लिया गया दे अर के न सी बगेर तपाये ग्षाये ही 
उनका सत्त हम को सिल जाता दै। कौनसे देदता दा हम पर 
साया पड़ता है ओर किस देवता के अंस हैं उन सब को पहि- 
चानता है। और अपनी ही घाल अदस्था को वह साकार रूप 
भगशन बना ज्षेता है जैसे कृष्ण जी ने अपनी बाल अवस्था को 
पुजाया दे इसी कारण से श्रीकृष्ण और श्री रामचन्द्र जी को 
वाल ही अवस्था के रूप में चित्र बनाया जाता है और भगवान 
' मान कर उनको पूजा जाता है।बात्य बच्चों ही की परवरिप 
करना भगवान का उत्तम पूजना है। साकार रूप में भगवान पुत्र 
ही को कहते हैं जो दो वस्तुओं की रगड़ से प्रगट हो वही 
साकार रूप भगवान है। भगवान दो रगड़ खाने वालों चस्तुओं 
काग्रेम है।अथ--प्र मं ही को भगवान कहते हैं। पुत्र सब 
जीयों का प्री दे। यही प्रमी वस्तु सब को मार डालता है। 
अर्थ सब से बड़ा दै--रामायण में देखो दशरथ और दशानन 
अर्थ--रावण. दोनों एक ही अर्थ रखते हैं। यह भी दशरथ और 
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वह भी दसरथ और दोनों एक ही के बाण से मारे गये। उधर 
दससरथ तने रास के प्र म के बियोग से जान दे दी। इधर राव व्‌ 
सीता के प्र स में राम को दुश्मनी के ख्याल से याद करते करते 
मारे गये। अर्थ-दोनों प्रेस ही के वाण से मारे गये आर 
सारन वाला भी सब का प्रस्मे है था। प्रस ही वाण बनेकर 
प्रेम ही को मारा। अर्थ-प्रंस ही सवे को मार भी सकता है, 
आर जिका भी सकता दे। शक्ति अथ--कही स्त्री से सी लिया 
गया है। दसरथ को मारने बाली शक्ति केकई उधर, रावण को 
सीता हुईं। शक्ति ही सब की अमी है। रास ने सीता 
प्रेम में रावण को मारा था।राम काग्रेम सीता में था 
दशरथ का केकई में , रादण छा सीताराम में। लंका सें सीता 
शक्ति ने! राइण को, अयोंध्या सें केकई की शक्ति ने दशरथ 
को मारा। राबण सीता के वियोग में, दशरथ राम के वियोग में 
भरे। रावण का प्रेम सीता में और सीता का प्रेम राम में था 
अथ--सव दा प्र मु राम से था। अध--(ग्र म ही का वाण प्र से 
ही के वाण को काट सकता है ) आर प्रेम ही प्रेम को रुलाता 
भी दे ओर खुद भी रोता दे जैसे-- 
( लर्मण शक्ति ६४: ) अयोध्या' बाले राम को रोए, रास 

लंका में रोये अर्यात्‌ अयोध्या और लक्ष बाले सभी राम को 

ऐेवे श्र राम सभी के लिये ल्ष में रोए। पहिले अचध ना 
अक्षा सच का था। उसके बाद लझ्डापुरी अयोध्या बची। जब 
राम ने लक्ष को जीता तो कोशलपुरी' अयोध्या चनी। अब 
जहाँ बनेगी जो राज्य चक्रवर्ती बनेगा वही अवध या अयोध्या 
होगी। 

यम लंका में क्यों रोय--राम की अबोध्या.इस समय तन 

ही थीं। कोशलपुर नहीं था इसलिए राम को अपने धाम ही में 
रॉनवालों के साथ रोना पड़ा क्योंकि रुल्ानदाला राम 


2 


हक! 
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ही होता दे-इस अयोध्या के नाम बदलने का हाल रामप्काश 
पुस्तक में लिखा गया है अर्थात्‌ अयोध्या वही जहाँ राम हों, 
उस बकत रोते समय राम लंका ही में थे इसलिये उस तमय की 
अथोध्या ज्द्ढा पुरी द्वी थी। 
सीता का वियोगी कौन अर्थ--राम थे इसी साकार रूप 
भगवान को मच्छ अचतार कहते हैं क्योंकि शरीर एक किस्ती 
नुमा रूप है जिसके दो पतवार हं अथ--दो+4र या द्वाथ हैं । 
मनुष्य इन्हीं दोनों परों से कर्म काँड के समुद्र सें तैरता है । इस 
मच्छ अब्तार का चित्र जंत्र चक्रवर्ती में खिंचा हुआ है। जिस 
में (ल्ल व मद ) जंत्र मच्छ रूप नह्माँड है। यह मत्स्यरूप ब्रह्मांड 
' आकाश ऐसे नीले समुद्र में तेरने बाला जक्षज़ या किश्ती दे 
ओर इसी रूप में सब्र सूर्य परिद्वर एक सूर्य परिवार दूसरे सूछे 
परिवार की परिक्रमा करता है जसे--प्रथ्पो परिवार अंडे की 
शक्ल में भूब के गिर परिक्रमा करती है इसी से उत्पत्ति का 
श्री गणेश होंता दे। शरीर भी एक सूट्टी है। शरीर में अवि- 
नाशी भगशान अंडे के रूप में ही नाचता है। और परिवरिश 
पाता दै । ब्रह्म अंडे ही के रूप में गर्भ में बेठ कर अपने ऊपर 
भभूत रसाता है ओर अपने शरीर को भभूत ही से बढ़ाता 
ओर. बनाता दे । शरीर में कमर के नीचे भिल्लियाँ होती हें, 
जहाँ से ब्रह्म यानी ( बीज भगवान ) जिसको अविनाशी भग- 
बान भी कहते हैं। आरम्भ होता है अथे शुरू होता है अर्थात्‌ 
गर्भ से आजिनाशी प्रवेश करता दै। यहीं से आगे हर एक वस्तु 
का बढ़ना आरम्भ होता है। इसी अविनाशी भगवान को ब्र्म- 
आत्म-जी २-सत्त-गर्भ, अवस्था जीव-आत्म-सचे व्यापक अर्थात्‌ 
जो शब्द आखीर सें मुख से बोलते हुये ओंठ या लव बन्द हो 
जाने अर्थ--( मुह वन्‍्द्र हो जाय ) वह सब शब्दों से जो शब्द 
चनता दे वह सव नाम इसी अविनाशी का दे जैसे--ओशेम्‌ कम 
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धम फर्म पाप बाप रास लाभ श्रम चरगैश । इसी को कामदेदता 
भी कहते हैं। श्वेत बीज सूरज भगवान निर्मल जल ञस्नी 
वायु का फोटो लेने से इनका रूप कागज पर नहीं भ्राता है उसमें 
जब मेल होगा तव फोटो लेने से कागज पर तथ्वीर वन 
जावेगी । जब यह चस्तुयें' निमेश और साफ होती हैं तो यह 
निराकार रूप हैं जब इस पर रह चढ़ जाता है तो यह साकार 
रूप बन जाताडै और फोटो लेने से तस्वीर खिंच आती है। 
जब यह वस्तु भ॑भ॑ में प्रवेश होती है तो इस घर्तु की फोटो नहीं 
आवेगी | परन्तु जब यह गर्भ में रक्न पकड़ने लगता है यात्ती 
भभूत रमता दै अर्थात्‌ बढ़ने लगता हें तो फोटो आजाबेगी। 

फोटो आने दाली उस्तु ही को शरीर साकार रूप भगचान कहते 
हैं। यह वस्तु सब बखुओं के तपने गलाने ओर सब पस्ठुच्ों 
के जोड़ने से बनतो है।जब यह वस्तु गर्भ से बाहर होती है तो 
वाहर ऋद्या, जवानी में ह्विष्णु और बुढ़ापे में शिव्र बनता है। / 
अर्थात जब सृष्ठी स्वता है तो हह्मा और जब ६ह.“बाहर से 
पैसा कमाकर लाता है तो चिप्णु और जब -वह डॉट उपट ने 
लायक होता है तो शिव बन जाता है। ह 


९५०३%२३५ 
| ( 
भगवान ओर बच्चे की खासियत या. स्वभाव 
या प्रकृति. च 
भगवान या बच्चे की प्रकृति या स्वभाव एक है-यह किये हुये 
फल को याद नहीं करता है और आगे ही को चलने की कोशिश 
'करता है दोनों में भोलापन है दोनोंद्ी सबके दिलको खुश करने 


बाल्ेहँ और घरको उजाला करनेवाले परब्रह्मका चमत्कार है दोनोंमें 
'*ही,घमंड नहीं होतां है इसी बाल अवस्था ही से ऋग्वेद बनाया 
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गया है ऋग्वेद में कामदेव अथ (कर्म देवता) या अविनाशी को 
बढ़ाने दी तरकीब या रीति जिससे यह बढ़े । 
 झन पीने की तरकीत, प्राणायाभ, आसन, ध्यान, सफाई 
धगेरह का हाल अर्थात्‌ जिस जिस रीति से यह बढ़े और पुजे 
ताकतचर बने वह सब मन्त्र जन्त्र ऋग्वेद में लिखा मया है इस 
वाल अवध्था को हमार विद्वानों ने सत्युग ओर ब्रह्मा श्राह्मण 
माना दे पहले अपने शरीर को पृजना चाहिये ओर उसके बाद 
पृथ्वी को ओर उसके बाद प्रुव को माना दै। भूत से पृथ्वी ओर 
पृथ-त से हम सब पैदा हुए हूं। हमारा करन्ट पृथ्दी से ओर 
पृथदरी का प्रव से अर्थ हे वाल अवस्था के पूजने में विद्यादान 
पढ़ना लिखना बगेरा सव आ जाता है धरती माता के पूजने में 
कृपी या खेती वगगेरा का काम सब आज़ाता दै कि जिसके पूजने 
(से हमको खाने पीने की वस्ठुयें उसन होती हैं ओर उसी 
बस्तुओं को खाने रे वाल अवस्था को मदद मिलती है इसी ' 
कारण से वाल अवस्था में अविनाशी भगवान अधिक होने की 
चजह से सभी वाल ही को पूजते हें। इसी वत्तु को सब चाहते 
हैं जिसमें यह अधिक होता दे वह वस्तु हर एक चीज को 
अपनी तरफ खींच क्ेती दे अर्थात्‌ भगवान जिस में हो या 
जिस जगह हों वीं सारा संसार खिंचता चला आता है जितना 
ही यह अधिक होता है उतना ही अधिक गुण होता है सुन्दरता 
शरीर में चमक, माथे पर किरण सूरज की ऐसी इंमक रहती दै 
इससे सदा दिल प्रसन्न रहता है क्योंकि भगवान साथ में हैं. और 
जहाँ भगवान होते दे वहाँ रंज का क्या काम वहाँ तो हर 
समय उजाला ही उजाला रहता है (मतलब) हर वक्त दिल खुश 
रहता है हर एक काम में दिल लगता द्वे उसको न सर्दी लगती 
है न गर्मी। नदी में नहाने धोने ओर तीथ यात्रा में खूब दिल 
लगता दै मन्विर आदि में जाने के लिये दर वक्त उसंग छाई 
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रइती दे इससे कभी अन्धेरा नहीं माल्म होता दे। इर “एक 
वस्तु में खूब प्रेम होता है अथान भगवान हर एक वस्तु से खूब 
प्रम करते हैं सवको एक दृष्टि से देखते हूं । 

*. इसी वस्त को श्रीकृषष्ण महाराज ते अपने शरीर में आधिक 
मानकर अपने को पुजाया ओर में ओर हम शब्द कहा-- 
अज्जु न को गीता सुमाई थी ओर इसी को हरएक वस्तु में वन 
किया और अपना शब्द गीता में कह्य है कि जो छुद्ध हैँ में 
इसी कारण अपने को पुत्रा अथ बक्ष को पुजाया है। वाल 
अन्वम्था ही में श्री कृष्ण जी करीवन सात साले की आयु में 
बड़े बड़ जोधा घारी ओर कंस वगरा को संग्राम में संहार 
कया था। 

मयाद्ा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी इसी शक्ति से महाराजा 
रात्रस को मारा. जनकपुरी में धनुत्र को तोड़ा था। के 
चक्रवतो राज्य किय्रा। इसमें बिशेष शुण होने की 
से पृथ्वी पर परज्ह्म ओऔतार कहलाये ओर साने गये हैं, 
कयोंकि उन्होंने इसका अधिक पालन किया था ओर 
ब्रह्मा को पूज्ञा था परशुराम हनुमान जी भीप्मपितामह में -नाद 
वगरह ने इसी को पूजा था इसको पूजने ही के कारण से बड़े . 
नाम पाये और रणुधारी कहलाये यहां तक कि परशुराम 
हनुमान जी वरगेरह के सृत्यु या आकार बदलने का हाल ही 
नहीं आया हे । 

ज्ज्षणण जी इसी शक्ति में मैघनाद को रण में हराया और 
वहादुर -तेजइशी कहलाये | सब इसी अविनाशी पृजने का 
कारण है इसी शक्ति का नाम. अह्म है इसी शक्ति के ज्यादा होने 
की बजह से कोई व्याधि शरीर में नहीं सताती। शिवजी ओर 
श्रीकृष्ण जी ऐसे ब्रद्मपुजारी को सप लेसे जहरीले जानवरों 
का चिप तक शरीर से न व्याव सका। अथात जिसके पास 
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भगवान हों उनको कोन सता सकता दे। जब यह शक्ति धीरे 
धीरे कमर होने लगती है. अथीत वृद्ध अवस्था आजाती है तो 
सतलब सगवान किनारा करने लगते हैं तो शरीर को तकलीफ 
मालूम होती है तो मनुष्य उस शक्तिको पाने, के लिये कि जिससे 
वह तकलीफ हुईं दे मन्दिर में जाके पूजा पाठ करता है कि जो 
शक्ति हम से निकल गई दे वह हम को फिर सिले उस आनन्द 
को बुढ़ापे में रोते हैं. जोकि बाल अवध्या और जदानी में कर 
चुके हैं यह्‌ सत्र आनन्द बुढ़ापे में याद आता है और किये हुये 
कमों का पश्वाताप द्योता है। इसी बजह से रज्न होता है अर 
आराम याद करने से ही बुंढ़ापा आजाता है अथी। कर्मों को 
ही याद करने को बुढ़ापा या वृद्ध अवस्था कहते हैं बुढ़ापे का 
नाम अविनाशी के शरीर से दूर होने ही से पड़ा है जब यह, 
शक्ति शरीर से दूर हो जाती दे तो उस वक्त यह कहते हैं कि 
भगवान हम से बहुत दूर हैं अर्थ त्म परे दैओर त्रणुता आने 
में बहुत समय लगेंगा मृत्यु के बाद बाल अवस्था 'और जद्ानी 
में जितना समग्र श्रोर साल लगता दे उतना हीं साल प्रत्नह्म को 
अपने से दूर बतलाते हैं वृद्ध अवस्था ही में गीता बर्गेरह सब 
याद आती है कि मन को किस तरह से काबू करना चाहिये 
ओर ब्रह्म था मन कहाँ पर रहता दे कहाँ सोता है पंडितों से 
पृद्धते हैं: डाक्टर बेद्य के पास जाते हैं और दवा माँगते हैं 
डाक्टर बेद्य उसी के बढ़ाने वाली ओऔपधि दे देते हैं और 
योगी साधू रून्‍्यारी महात्माओं के पास जाकर योग करना 
पूछते हैं पंडितों से गृह पूछते हैँ कि हम पर क्या गृह है ओर 
किस गृह को पूर्जे कि जिससे हमारी तकलीफ दूर हो जावे चतुर 
बैद्य या पंडित नह ही को पूजने के लिये उनको कह देते हैं 

जब भगवान शरीर.में थे तब तो उनको पूजा ही नही जब 

निकज्ञ गये तो पूजते दें ओर वाल बच्चों को सिश्नज्ञाते हूँ 
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भगवान को याद कंसे नाम लो नाम लेने ही से सब कुछ हो 
जाता है भला बच्चे को बैच वगैरह से क्या काम वह तो खाने 
>से बाध्ता रखता है और खाने ही से अच्छी तरह से पूजता दे 
ओर भोग लगाता है जब भगवान शरीर में होते हैं तो कोई 
बछछ नहीं याद आती है अथीव्‌ किसी वस्तु की अमिलापा नहीं 
होती है कि हमको यह वस्तु चाहिये जों उनको देदो वही पसन्द 
हैँ तमन्ना नहीं होती है। बुढ़ापे के पुजारियों बने यद कहना 
चाहिये कि हे भगवान हमारी आयु और रूप रह जो बाल 
अवस्था ओर जवानी में था अगले जन्म में फिर सिल्ते था 
उससे अच्छा रू और आराप मिले हम आपको याद करते हूँ 
अथीतू जिन्दा ही पर उप्तको पूजो और रोकने की कोशिश और 
थत्त करो उसको बढ़ावों बुढ़ापे में मतः खचे करो उसको जमा 
करो जिससे कि फिर बसा ही जिन्दे पर आनन्द आवे। 
दुनियादारी छोड़ दो उयल्ञी हुई बस्तुबें मोजन करो जो कि 
इस शक्ति को बढ़ाता है यई यन्त्र शिवजी महाराज और 
अग्रवेः से सीखना चाहिये शिव्ी महाराज जत्र यह देखते हैं. 
कि शरीर में अविनाशी कम होने लगता हे तो आप हजारों 
लाखों साल तप करने लग जाते हैं अथात' दुनियादारी छोड़ 
देते हैं और फिर नौ जवान बन जाते हैं चाहे गया हुआ 
खजाना जमा करने में एक साज्ञ लगे या हज़ारों सात ज्णगे जमा 
करना चाहिये इसी कारण से शिवजी महाराज सदा या हमेशा 
जवान बने रहते हैं ओर अमर कहे गये हैं. इसी को अमर कथा 
भी कही गई है एक मसल है कि पच्चीस साल कम्तावे ओर सौ 
बे में व्यय या खर्च करे अगुर किसी कारण से सौ वर्ष न 
पूरे होते दीखे तो बीच में हीं #िए उस खजाने को पूरा करने 
लग जायें ओर पूरा कर लेबें अथ्थं त्ह्मचय रहे महेश के अर्थ 
७ सनी वड़ा+शेष अर्थ बाकी अथीत्‌ हमेशा बाकी रहने 
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वाला (अमर) कहीं कहीं अविनाशी भगवान ही को सहेश कहा 
गया है मद्देश ही को वृद्ध ।अवस्था विष्णु और तरुण अवस्था 
विष्णु भगवान कहा गया दै दोनों एक हैं. कभी चह ज़्यान आर 
कभी बह बृद्ध रहते हं। जवान अवस्था या तहुण अज्स्था 
्नेता युग द्वे यजुबेंद दे जिसमें कि बीज भगवान या ब्रह्म को 
पू जन या जमा ख्चे करना बतलाया गया है (मतल्त्र) (मक्‍ती 
करता) प्रेम करना प्रेम ही को भगवान कहते हैँ कि अविनाशी 
भगवान को किस तरह पूजना चाहिये ओर उनके पूजने के 
लिये क्‍या क्‍या सामग्री होनी चाहिये। सामग्री अर्थ खाने पीने 
को दस्तुण कि जिससे कामदेव या बीज भगवान हीरा पत्थर 
के समान चमफ्रार ओर सझत हो जाता हे । 
अथ--बालत्रद्य चर्य वाल चय रखने की रीति या तरकीब 
बतलाई दै शिवजी तिष्णु और सूरज भगयान के दे वेशुमार 
तारे सितारे घूमते हूँ अथे श्रपार वत्तियाँ जलती हैं. शरह्मचर्य 
होने को बजद से बहुत वड़ी चररे में चमक है अर्थात्‌ हजारों 
चिराग्रों से उनकी पूजा होती है (मतलब) हज़ारों पस्त॒तरें 
खाने से उनकी पूजा होती है हजारों लक्षमियाँ उनके गिद 
नाँचतीं है ओर नृतक करती हैं और उनको पूजती हैं अगर 
क्ती ही से शिवजी के पतनी का नाम अपयारवर्ती या पात्रती 
नाम पढ़ा दे हजारों वत्तियों या हजारों लक्षमियों से भी उनकी 
गर्मी नहीं शान्त दोतो है। इसीलिये द॒जारों मंत्र उनके शान्ति 
करने के लिये वेद्‌ में गाया गया है कि ( ञों शान्ति शान्ति ) 
हमेशा सूरज भगवान से लक्षमियाँ शान्ति ही माँगती हैं हम 
सत्र यहाँ पर लक्ष्मी और दिया हँ--अःर जज यह शरीर में 
कम हो जाते हैं. तों उनको बढ़ाने वाला संत्र वेद रीति से 
पढ़ते हैं उन्डी चलुबें भोजन करते हैं--अथात जब शान्त नहीं 
होते हैं तो लक्षमियाँ उनकी पूजा करती हैं ओर जब शान्त 
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होते हैं तो चिरांगों से उनकी पूजा होती /ह--अथ्थ स्त्री पुरुष 
दोनों ही उनकी पूजा करते है--अथ राम सीता दोनों हीं 
उनकी .पूजा करते हैं अये दोनों ही त्ह्मचय रहते हैँ दोनों ही 
ब्रह्म ओर प्रश्नह्च को पूजते हैं ओर दोनों ही शान्त भी करते हैं 
शिवजी भगवान को ओर भगवान शवजी को अर्थात्‌ शिवजी 
भगवान के चरणों को अपने ध्यान से नहीं निकालते हैं यहाँ 
शिवजी स्त्री लिंग अथ.स्त्री के- लिंग में हो जाते हैँ अध-- 
(को शास्त्र) जिस मुष्य को लक्ष्मी जी को पाना है तो 
न्ह्म संग आन को पूजो चाल्त्रह्मचर्य रहे जिस मनुष्य को बाल 
को पूजना है तो शित्र को पूजे ओर सूरज भगवान को पूजना 
है या पिष्णू को तो बह्म को पूजे और प्रन्नझ को पाना दे तो 
लक्ष्मी जी को पूजे--अथ (शान्त रहो) (घमन्‍्ड न करो) सब 
एक ही है। 

( गर्मी शीत्नता को और शीतल्ञता गर्मी को पूजे--) 
वाल बऋह्मचये वाज्ञ ब्रह्म वानप्रस्त चये को पूजने से हज़ारों 
ल्क्षमियों की पूजा होंती है इसी बजद्द से विष्णु भगसान के 
चित्र में लक्ष्मी जी को चरण कमल दवाते हुये दिखाया गया दे! 





अविनाशी भगवान का रंग 


अविनाशी भगवान का रंग नीला श्वेत है। यही हरणक 
वस्तुओं में सबज्ञ दे ओर हर एक जगह और सब.बस्तुओं में 
एकसा ही रंग है। सब वीजों का यृद्धा श्वेत पीला नीला है यही 
अविनाशी अपार जीथों का रूप वदत्न वदल कर यथा लख चोरासी 
योनी को सोगकर फिर अपनी जगह पर आजाता है। ची5 
भगवान के गूदु का रह चाहे वह किप्रो चीज़ हा हो पारे सवा; 
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में एक ही रंग रहता दे । अपना ९'ग नहीं बदलता द्ै--आम के 
बीज का गूदा, घी, वादाम यहाँ तक कि जहरीले बीजों का रंग 
अथोत्‌ सत्र वीजों का एक सा दी छोता है। इसी के शरीर में 
अधिकता के कारण से वायु; जत्ल बगैरा पेट में बाहर से अन्दर 
की तरफ खिंचता है। जब यह शक्ति शरीर में कम हो जाती है 
तो हजारों साखों बीमारियाँ लग जाती हैं। मेदा कमजोर हो 
जाता है ओर खूराक को अपनी तरफ नहीं खींच पाता है अर्थात्‌ 
भगवान ऐसे प्रेमी, चीज को दुनिया चहती दे ओर सब कोई 
प्रेम करता है। जब यह शरीर में नदीं होते हैं तो कोई बस्तु 
शरीर की तरफ नहीं खिचती दैं। मतलब हर एक वस्तु घृणा 
करने लग जाती है, तब मनुष्य डाक्टर, बेंथ, हकीम के पास 
जाते हैं। अथात्‌ जो इस गुण को जानता है कि यह्‌ चीज किस 
से बढ़ती है और ज्वानी आती दे चतुर डाक्टर वे उसी चीज 
को आपको खाने के लिये बतलाते हैं कि जिससे यह वस्तु 
पुजती है और ज्वानी आती दे। यह चीज गर्भ में ब्रह्म वाहर 
जवानी में विष्णु, यजुर्वेद जिसमे कि खच करने का उपाय 
बतलाया गया है । बुढ़ापे को शिव (अर्थ वेद) अर्थ--बृद्ध अवस्था 
आर बाल अवस्था को मिलाने वाला अर्थ (रुत्यु ओर पदायश) 
की कहते हैं। जैसे--बीज भगवान पृथ्वी के अन्दर पीला ओर 
वाहर दरा अर्थ---.हरा ओर पीला का मिलाने वाला जो गे 
उस रह को भी अर्थ वेद कहते हें। इसी को हरि हर भगवान 
कहते हैं । पुनि हर जन्म भी कहते हूँ कि वार बार जन्म लेन 
बाला | अथ (हरे से पीज्ा ओर पीला से हरा होने चाला ) अथे 
(गर्स में पीला बाहर हरा । ह 
जिस चस्तु से उजाला हो जाचे वही शरीर में पूरण भग- 
वान दै। आकाश मे सूरज भगवान से उजाला होता है। सूरज 
में चसक आर किरण हैं। इस में भी चमक ओर किरश दै 
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परन्तु छिश हुआ दोनों एक हैं। सूरज की तरफ सब. वस्तुय . 
खिंचती हैं। इसकी तरफ भी सब बस्तुयें खिंचती हैँ सूरज ज्यादा 
गर्म है। यह भी ज्यादा गर्म है सूरज भी पृजने से शान्त हो 
जाता है और यह भी शान्त हो जाता है। सूरज भी सव की 
तरफ से शीतलता खींच कर शान्त हो जाता है ओर यह भी 
दूसरों की ठन्डक खींच कर शाँत होता है। दोनों में दो गुण 
शान्त और गर्म अर्थात--नीला श्वेत+विष्णु सूरज में एक 
गुण (श्वेत) अर्थ सफेद मगर पर ब्रह्म में दो गुण नीला 
ओर श्वेत | अर्थ--(निगु ण॒सगुण) अथ ( साकार ओर निरा- 
कार रूप ) इसीलिये लव सूर्य परिवार (पर ब्रह्म) अर्थात्‌ नीले 
श्वेत सूरज के गिदे अपना परिवार लेकर घूमते हैँ। यह नीला 
श्वेत सूरज सब से बड़ा भू व और सूह्म रूप सितारा है अर्थात्‌ 
परब्नक्ष है । नीला श्वेत सूरज पीले भव की ओर खिंचा हुआ 
हैजो कि पीला अन्दर नीला रह्नः है।यह भुव एक है सव 
तारे सितारे इसी ध्रव में नत्यी हैं अर्थात्‌ सब की चोटी भुच 
की तरफ खिंची हुई हैं। स्तब का अर प्र मसें जुड़ा है इसी 
से (धुद) सब के मजमुये और सबके जोड़ने से वन जाता है। 
वही एक परत्क्ष वाल ब्रह्मचये वानप्रस्थ वानचर्य विष्णु भगवान 
के विश्राम का गृह है ओर सारे आकाश का सर है। पीला नीला 
ध्रुव के अथे-अ्र्‌ू अतारा देखने से पीज्ञा माछूम होता है परन्तु 
अन्दर नीला लिखा गया है। 

अब, सूरज के असम में अपने अन्दर उसको विठा लेत , 
है ओर सूरज भव के प्रसभ न ध्रव को अपने अन्दर ले लेता 
है। सूरज भूव के गिद॑ नाचता है और ध्र_व सूरज के गिई 
नाचता है। सूरज भ्रूव के गिदे घूमते हुए आकाश में प्र॒व के 
नीचे ओर कभी अपर हो जाता है जो कि आकाशी जंत्र में 
सालम होगा | अगर उपर ,आकाशी जंत्र में न माछूम हो तो 
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शारीरिक जन्त्र में योग विद्या से मातम करें ओर फिर भी 
समझ में न आवे तो हमारे कागजवाले बने हुए जन्त्र में देखें। 
यह सत्र बातें माह्मम्त हो जादेंगी | इन दोनों को मिलानेवाला 
नीला पीला किरण दे नीला किरण है अर्थ (आकाश) श्र्थात 
नीला रंग है. यही प्रथ्वी पर हरे पीले को मिलाने वाला नीला 
रह्ञ सूक्ष्म दै । जो कि वींज का है। सव के बीज में या बीच में 
श्याम रंग वाले ही भगवान हैं कि यही सूह्मम रूप गर्भ में ब्रह्म, 
बाहर ब्रह्म जबाती विएणु बुद़ाया शित्र हैं ( कम से अ कर्म 
अ कमे से कर्म ) विष्णु से शिव ओर शिव से ब्रह्मा हो जाता 
दै ( कम से विष्णु ) ब्रह्मा से विष्णु कर्म हो जाता है। कर्म के 
अथ कित्ती चीज को काम करके उप्तका तत्त या नतीजा निकाल 
कर उसका अथ लगाना जैसे--समाधि अर्थ गर्भ से लिया 
गया हे कि बच्चा नगर में बोलता हे न चलता है। एक जगह 
पर स्थिर हो कर अन्दर ही अन्दर नो घर या नौ गृहों को पूजता 
है और ध्यान लगाकर देखता हैं।.. : 

ब्रह्म अ्रकाश शब्द के अर्थ--त्रह्म अर्थ वीज+ञ्र अथ पंख 
या अकाश चमक अच्डाई ब्रह्म के पंख की चमक अथ (किरण) 
अर्थ उड़ने वाला पर-पंख था उसकी महिमा बहुत तेज उड़ने 
वाला है (रास प्रकाश) के अथ इसी तरह राम के चमक का 
पर अथ उनका गुण बहुत जल्द- फैलनेवाला--यह सब नाम 
करम ही से पड़े हैं इन्हीं देतनताओं को रज-रजोगुण तमोगुण 
सतोगुण माना गया है। यही चारों देकता या वेद मिलकर 
परनरह्म वाल ब्रह्मचर्य विष्णु वाल ब्रह्मचय वान श्रस्थ बान चर्य , 
विष्णु भगदान वन जाते हैं। अपार त्रक्ष को जोड़ने से परअह्म 
बनते हैं। पहले अपार ब्रह्म को पूजो उसके बाद ब्रह्म को पूजो। 
फिर ब्रह्म को उसके बाद विष्णु और शिक्र को पृजो ( यहाँ. 
अपार ब्रह्म के अर्थ उन वस्तुओं से जिया गया है कि जिन बस्ुओं , 
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के जोड़ने या खाने पीने से या पुजने से शरीर बनती हैं. उन 
को अपार ब्रह्म माना हूं ) जो सतुष्धर या जीव हऋह्ा ओर अपार 
ब्रह्म को पूजते हैं. वह मनुष्य या जीव बहुत दिनों तक-जीबित 
'रहते हैं वलगान ओतार के समान गुणवाला होता हे। परतनह्म 
का रह नीला श्वेत ओर सख्त नम हीरा पत्थर के समान चस- 
कने वाला हे [इस वधह से उस पर कोई चीज असर नहीं होती 
है न कोई उसको काट , सकता है न कोई जला सड़ा सकता है 
नऊिसी वस्तु क दाँत असर करता हे न कोई शस्त्र की धार 
काम आती ह ओर इतना सख्त भी है कि कोई वस्तु जब इसको 
काटती हे तो यह नर्सी की वजह से फेज्ञता जाता है। यहाँ तक 
कि यह इतना बारीक लम्बा तार मकड़ी के जाले से भी घारीक 
4तला जो कि इृष्टी से नहीं देख पड़ता हे अ५--सूक्ष्म रूप निरा- 
कार अथे वायरलेश का तार या प्रेस का तार बन जाता है 
ओर नम इतना हे कि धार उसको काट नहीं पाती | धार ही 
में लगटता चज्ञा जाता हे। जल नरमी की वजह से काटने वाले 
ही को अपने में पट लेता हूं ओर कटता नदी | वायु या किरण 
काटने से नहीं कटती हूँ, काटने वाले ही को लपटती ही जाती 
हूं ।यही किरण शक््म रूप हैँ ओर नीली श्वेत भी ह। इस 
रूप में जो मनुष्ष या जीत अपने अविनाशी को सरूत 
वना लेगा। उसके ऊपर कोई चीज या व्याधा या धार नह 
कारगर होगी (अथ सदा ह्रह्म पुजारी रहे) यह चस्तु 
* शरीर में कभी नहीं सोती है अगर यह वस्तु शरीर 
में सो जावे तो शरीर का रूप बदल जाता है यह वस्तुं जितने 
प्रकारों के आद्मरों से जुड़ता है उतना ही प्राकार के इसमें 
गुण होते हैं इसी वजह से चह बह गुण बाला कहा जाता है 
“ और हर रूपों में मोजूद कहा जाता है। जो मनुष्य या जो 
जीव जिंस रूप में है उसको उसी रूप में उससे दूना होकर 
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दर्शन देता है प्रत्नक्ष या सूरज में सच गुण , होते हरी + 
कि ७ है । 2 
से सब इसको पूजते हैं । 20 


, अविनाशी. जितना ही सख्त ओर सूरम होता है डे रथ 
ही अच्छा होता द्वै। वृक्षों में देखो पीपल बढ़ चन्दन, आई 
का बीज बारीक सख्त छोटा होता है कि उनको चाहें:जहाँ. 
डाल दो वहीं बह उग जावेंगे यहाँ तक ऊरि,यह्‌ पेट, में ज़ाकर 
आर फिर बाहर निकल कर. उग जाते हैं इसी तरह से »ोर 
बहुत से बीज हैं इसी से , सतुष्य जाति इनको पूजती हैं ओर 
उनसे लाभ उठाती हैं--(इन से शिक्षा भी लेनी, ज़ाहिये।, 


ब्रह्म का नो ऐह. में रहना ओर उनके 
; « आअह्र ही अन्दर पूजना 


ब्रह्म या बच्चा गर्भ या समाधि में.पहले नौ माह अन्दर 
रहंता दै उसी नो मांह को अन्द्र गर्भ में शरीर के अन्दर वाले 
भो गृह यां नो घर की कहते. हैं | अर्थ ( नो गांठ ) अच्चा जो 
गाँठ को कांटता है मतलब नो गृहों या नो घरों का दोगा करता 
है सब को देखता दै यही नो गृह अंन्दर अच्छे बुरे ज्योतिष 
विद्या में बनाये गये है अच्छी घुरी वस्तु या:चीज के खाने से 
ओर उसके सत्त से बच्चा अन्द्रंर बनता है अर्थान्‌ ,यही नो 
गृह को पूज कर या अच्छे दुरे जहरों को खा पी करके. हजम, 
कर, लेता है ओर सबको मिलाकर बाहर एक निकलता है अथात्‌ 
( ब्रह्मा अच्छे चुरे को एंक बना लेता दै ) गर्भ अवस्था में जो 
जो चस्तुयें वेद शास्त्र की री' से नो गृहों को बाहर पूजा,जाता 
है उसी को अव्रष्य खाना चाहिये इन वस्तुओं के खाने :से ही 
अन्दर नी. गृह पुज जाते दै क्योंकि जो बस्तुययें जो, देवता,.या 
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जो नक्षत्र या. सितारा पसन्द ८८ है गा जिस तारे में जो 
गुण है वह खाता दे या भक्षण करता है उसी का सत्त मित्र 
कर 'वच्चा चनता है अगर वह चीजें उसको अन्दर न मिल्लें 
: तो बही रोग या वीमारी या गृह शरीर को सताते हैं। वाहर 
वही वस्तु शरीर में कम्ती होने की वजह से डाक्टर बैद हकीम 
के यहाँ जाना पड़ता है आर डाक्टर बेंद-वही वस्तु आपके 
खाने के लिये बतलाते है । 

" मनुष्य या जो जीव जिस बर्तु को बुरा ख्याल करता है 
या बह उसकी निन्‍दा करता है अर्थात्‌ उससे अलग रहना 
चाहता है वह अलग वाली वस्तु जिसको कि चह नहीं पसन्द 
करता दै वह जीज़ उसी में मृत्यु के बाद-जन्म लेता. है-। मरते 
समय जीव की अभिल्नाता जिसमें होतीं है बह उसी जीव को 
भाष्त होता है। इसीलिये किसी को बुरा नहीं. कहना चाहिये। 

शुकाचार्य महाराज ने अपनी सुपुत्री देवानी से कहा कि 

ये बेटी जो कोई मदुष्य या जीब दूसरों के द्वारा की हुई नित्य 
लिन्‍्दा को सहन या अहण करता है या सुनकर उस वात को 
हजम कर लेता हैं वह जीव संसार में सबसे बढ़ा और तपेश्वरी 
योगी जीव हैँ ओर यही सच्चा नो गृह को पजने वाला होता 
से ८5. ०५, 

ह।'गुरु वशिष्ट जी ने भी आओ रापभचन्ध जी को कहा था कि 
' अगर दुनियाँ में कोई वस्तु यां मत या मजहव या जातियाँ 
बुरी हैं तो यह तारे सितारे भी बुरे हैं इस हिप्ताव से ज्योतित 
गल्नत हो जाती दै नो यूहों को क्‍यों पूजें। इसमें अच्छे बुरे - 
सव आ जते हैं इसी के आधार पर गुरु वशिष्ट' जी ने योग . 
सुनाया था-क संसार में कोई वस्तु वरी नहीं है बंगेर अच्छे . 
ब॒रे सिल्े हुवे काम नहीं चलता है। 

. इसी तरह से पशुओं ओर जानबरों में जो जितने 'महीने 
नों भाह से वच्चा क्म या ज्यादा 'साह में देता: हू 'उ्तना ही 
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भृहों का गुण उनमें कम या ज्यादा होता है 'इसीलिएप शुओं 
में कप ज्ञान पाया जाता हे इसी से उनमें कम भ्रृहों के होने की 
'चजह से मनुष्य जाति उन से श्रष्ट है। जो जीव दस-ग्यारह 
बारह भाह में बच्चा देंते हैं उनमें दों तीन गृह का - साया ज्यादा 
दोता है | इसी कारण उनको जी नक्षत्र ज्यादा अथीत्‌ दोबारा 
आये हुये हैं वह ज्यादा तकलीफ पहुंचाने वाले अधिक गरम 
होंगे-जैसे भेंस घोड़ा और कम वाले जेसे कबूतर, बकरी, 
कुत्ता यह नर्म हैं अथात्‌ शान्ति हैं। जंत्र से मालूम होता है 
कि( मंगल और चाँद ) प्रथ्वी को--( प्रथ्वी बृहस्पति और 
सूरज ) भर व को ( राह केतू ) सूरज को ( राहू-केतू-सरज) मिल 
कर भर व को । ( चाँद प्रथ्वी ) बृहस्पति को । बृहस्पती मैं अपने 
साथियों को लेकर ( राह केनु) को यानी (बुद्ध शुक्र ) को । 
(बुद्ध शुक्र सरज को पूजते हैं| सूरज सब साथियों को लेकर 
अपार ब्रह्म के गिद धूमता है और उनको पूजता दे ।( पारबह्य 
इन सबकी रूणों से बनते हैं. या जाड़ने से बनते हैं इसोलिये 
आअपारत्रह्म सबकी परिक्रमा करता है और सबको पूजता है। 
प्रश्नह्म अपार ब्रह्म को और अपारबह्म श्रत्नह्म को पूजते हैं अथोत्‌ 
हरएक दूसरे की पूजा करता है। 


नो गह' मिलकर अंपाखहाय बन जाते है 


. सूरज की गर्मी हम सवों को दकोर होती है ओर सूरज 
को हमारी तरफ से शीतलता की जरूरतर पड़ती है| चाँद की 
शीतलता हमारी तरफ और पृथ्वी की गर्मी चाँद की तरफ 
खिंचती है प्रश्नत्न हम लोगों के जोड़ने से बनते हैं ओर हम 
सब अपारञ्ह्य से पैदा द्ोते हैं। , 
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परस्पर पर सब वरावर हैं न कोई अच्छा न कोई चुरा 
सब अच्छे हूँ दुनियाँ के ख्याल से यां अपने मतलब के लिए 
अच्छे बुर हैं। परअद्या के ख्याल से कोई नदीं अच्छा बुरा 
जंत्र के जरिय से मालूम होगा कि चृष्तती पोर मंगल कर्मी 
विष्णु के गिद आर कभी ध्रव -के गिद घूसते हैँ कमी त्रक्षा 
के और कभी वानप्रश्थ वानचय त्रह्म को पृजते हैं। प्रथ्वी भच 
के गिद घूमती हे विष्णु के गिई नहों। जब शुक्र परत्रह्म के 
गिदे घुमता है अथथ अपार ब्रह्म को पूजता हैं. तो पृथ्वी से शुक्र 
संगल वृहस्पती डूब जाते हूँ हम लोगों को नहीं दीख पड़ता हैं । 
जब विष्णु सूरज के गिर घूमते हैं तो देख पड़ते हैं। ( अंथ 
सभी को पूजज़ा चाहिये ) जिस जोव को अपने से हरएक वस्तु 
बड़ी पात्रम हो पह जीवबर संसार में सबसे बड़ा हे।अथ 
घमण्ड नहीं करना चाहिये। मिसाल जसे [ जीवों में हाथी को* 
अपने से सब वड़ा दींखता ६ ] 

, सूचना 

जो मतुष्य आकाशी जंच्र को साकार रूप में देखम्र यह 
वातेंन समझ सके वह हसारे कागज पर बने हुये आकाशी 
जंत्र को देख कर समभी ओर इसपर न देख सके तो योगवरत्न 
से अपने शरीर के अन्ररी जंत्र से मातम करें ध्यान से देखने 
से आप सत्र सज्ञमों को यह सब्र कथा ब्ह्मग्रकाश पुप्तक से 
मालुम हो जावेगी । अगर इससे सी न मालुम हो तो ब्रह्मप्रकाश 
पुरत्तक पढ़ । बा 


ओषधियों की उत्पत्ति और उच्च पर नक्तत्नों . 


या गहों का साथा 
परथ्वी पर ओषधियाँ भी इन्हीं नो यूहों या सब नक्षत्रों से 


( ) 


या सब ग्रहों के साया या असर से ओर मझाश था उसके 
कृण-प्र०+ों पर पड़न से पेंदा होती हैं। एथ्वी पर चोगीस पन्दे 
में जो जो बूटियाँ या जो जो ब॒यें जिस समय पदा होती हैं 
उन पर ऊरर से जो जो गृह जिस समय चावीस वन्‍्टे के अन्दर 
में निकलते हैं वह प्रध्ची पर कृण अर्थात्‌ अपना साथा फेंकते 
रहते हैं. इसी साये के असर से यह बूट्ियाँ समय २ के अनुपार 
उत्पन्न होती रहती हैं वदी ओपधियाँ या खुराक हम खाते हैं 
खाने से ही उन गृद्ों का असर ओर साया शरीर में आजाता 
ह या व्याप जाता & अथ सब देवता भी शरीर में खाने से 
ऊपर बाले आगुये आर इधर पहिले वाले अथात गये सें के सी 
सब देवता अथ माता पिता के पूंजने दाले भी देवता रारीर 
में मोजूह हें। ऊारवाले दवता अन्दर आलोंको आर अन्दरवाले 
ऊपर वालों को पहिचान लेते हैँ आर आपस में मिल जाते हैं | 
अथ अन्दर गे वाले ओर बाहर बद्दी न। गृह दोनों एक हो 
जाते हैं ।( अन्दर सी वही बादर भी वही ) इन्हीं देवताओं 
के जोड़ से शरीर वी ६ जब मुष्य या जो जीव जोजों 
बूटियाँ कम खाता हे वही बूटियाँ या चद्ढी देवता न पुजने से 
हमारे शरीर को कष्ट पहुचाते है तव हम डाक्टर वेद के यहाँ 
जाते दे तो होशियार या चतुर बच्च वही बृटियाँ जो कि हमने 
नहीं खाय्ीं & या जिस बूटी से हमको तकलीफ हुई है वही बूरों 
या उसका अके हमको स्थने पीने को दे देते हैं। पंडित लोग 
चंही ग्रह वतलाथेंगे जिसको कि पूजने मे ओर खाने से हमारा 
'ख दर होगा । इसी तरह माता गभे में जो जो दइस्तु कम 
खाती है धही चीज शरीर के बनने में कमी पढ़ जाती है और 
' चाहर आकर उनको खाना पड़ता हे और जो वस्तु अधिक खाई 
जाती है वही वस्तु या तारों का असर या साया बाहर अर्थात्‌ 
पेंदायश के वाद शरीर में अधिक दो जाता है और यही दुःख 
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देने लाले यूह पड़ते हैँ और वही देवता को पूजने से या कम 
खाने या जो कि वस्तु खाने से चह अधिक बाली वस्तु के असर 
को शान्ति करे बही देवता के पुजने से हमारा उद्धार होता है 
ओर वही वस्तु और गृह को पूजना पढ़ता है। मिसाल शरीर 
पाँच तत्पों से बनती है या पाँच देवताओं से वना है जब इन्हीं 
देवताओं का अन्स किसी एक में से कम पड़ जाता है तो 
शरीर को कष्ठ होता है तत्र हम दुख दूर करते. के लिए उसी 
कमबले देवता को पूजते हैँ या यह देवता जिन जिन चस्तुओं 
को भक्षण करता है उसे हम खाते हैं. जेंसे शरीर में अस्न 
कम हुई तो घूरज या धूप या अग्नी बढ़ाने वाले देवताओं को 
पूजते हूँ या उन ओपधियों को हम खाते हैं जो अग्नी शरीर 
में बढ़ाती हूं। हवा कम हुई तो पंखा मलते हैं जल की इच्छा 
हुईं तो जल पीते हैं ओर असनान करते हैँ यही पाँचों देवत 
अच्छी बुरी वस्तु तुनियाँ के ख्याल से जो हैँ सब खाने दाली 
हैं कोई जिन्दा ही कोई उवाल कर कोई कच्चा ही कोई 
छिपाफ़र अयने अपने सार्ग की रोती के अनुसार खा जाते हैं 
इसीलिए मनुष्य को चाहिये कि सबको दी पूजे किली बल्तु को 
बुरा न समझे,। 

संसार में जो जीव या मनुष्य संसार का भरसरण करता है 
तो सफर करते हुये वह दुनियां की सब वस्तुओं को जो कि 
अपने देश में नहीं पैदा होती हैं उनको देखता दे और सत्तण 
करता है ओर सब दूख तकल्ी झों को सहन करता है या भद्टण 
करता है इसी वजह से बह बहुगुण बाला हो जाता दे इसी के 
आधार पर बढ़े बढ़े राजे महाराजे बिद्ान पुरुष अपने सुपुत्रों 
को सब संसार का भरमण कराते हें और हरएक विद्या सिख- 
लाते हैं तरह तरह की दस्तुयें नित्य उनको खाने पीने को देते 


कि .. 


हैँ ओर रोजाना उनको अच्छे से अच्छा वद्र आशभूषण पहनने 
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को देते हैं कि वह सब गुणों को जानने वाला और सबको पहि 
चानने वाला, दृःख तकलीफ को सहन करने वाला चन जावे 
अथ पूरा योगी बन जाबे। यात्रा ही की बजह से, दरकी सब 
अभिलायें पूरी हो जाती हैं और किसी वस्तु की इच्छा नहीं 
होती है। मन एक जगह हो स्थि- जाता है. आर आराम पाता- 
है। आकाश में तारे सितारे भी ५५४ रहते हैं और सारे संसार 
का मजा या सत्त हम सबों का लेते रहते हैं प्राकृती या खभाव 
इसी खाने वरगेरह के कारण . हरएक जीव का प्रथक प्रथक हो 
जाता है। ह 
अुजस-+रक ८: ुदे++>म 


गर्भ में ब्रह्म को सब ग्रहों का रंग पकड़ना 


ब्रह्म गर्भ में जब प्रवेश द्योते तो वह अन्दर जब नो गृहों 
का दोरा करते हैं यानी दर्जा व दजी उसको पूजना शुरू करता 
हैं। जिस जिस गृहों का रह्म पकड़ते हैं वह्दी रंग या स्माव 
अन्दर बच्चे में पड़ते जाते हैं. इसी तरह से सत्र ग्रहों को पूज कर 
जब वह नो माह बाद बाहर आता है तो एक रंग- होता है 
शरीर में यहो नो गृह या नो .रा नो इद्ठियाँ हैं गर्भ में पदिलते 
माह नीला श्वेत दूसरे माह हरा गुलावी तीसरे माह. गुलावी 
श्वेत, चौथे माद गोल लोथड़ा मिट्टी का रह्ट पाँचयें माह हलका 
लाल छटा माह लाल सातयाँ माह काला बहुत कम अथे सर का 
वाल आहठवाँ और नवाँ माह अह्या-जिष्सू का अवेश होना और 
सब रखो का मिल्लाना और एक बनाना । अर्थ हरा पीला लाल 
श्वेत का मिल्लान होता है । जब पारत्रह्म यह सब रत्न या गुणों 
को मलाकर एक तत्व कर के एक बना लेता है नो बाहर निकः 
लता दैं अथीत्‌ जैसा ऊपर नौ ग्रहों का रंग दे पैसा ही वह 
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अन्दर समाधि में वैठे-बेंठे ही सब को ध्यान से पूजकर उनको 
जीत लेता दे। 
अथ मनुष्य को चाहिये कि सवको खा पीकर उसको एक 
बना ले जेसे गंगा-समुद्र में हजारों लाखों दरिया तरह तरह के 
रग बाले जल मिलते ही गंगा ऐसा रह पकड़ लेते हँ। अथ 
पा जसा रंग वना लेती है ( संसार में वही बड़ा दे जो कि 
अपने जैसा सबझो चना ले ) अधिनाशी श्वेत दोन की वजह 
से उसकी तस्त्रीर नहीं आती दे जब उसमें कोई रंग मित्र 
जाता बे तो तस्वीर आजाती दे) तृरज की फोटो नहीं आती 
है जब उस पर गई गुवार होगा तो फोटो आजावेगी जब चह्‌ 
सब वल्तुओं को मिला कर एक रंग कर लेता दे तो तस्वीर 
नहीं आवेगी क्योंकि वह साफ हो जाता है इसी कारण अबि- 
नाशी सर्व व्यापक सृत्तम रूप निराकार कहा, गया दै 
जिसकी फोटो केने से तस्वीर न बने। यहाँ अविनाशी दायु 
या जल को माना है। 
बीज शरीर में कमर से प्रवेश ऋरत। है शरीर का वीच 
कमर है उधर आकाश सें सूरज बीच में हू इसी के गिर तो 
गृह घूमते हैं सब्ों ने दीज या बीच ही को या सूरत सगवात 
ही को पृजा है | सूरत ओर धव के वीच में राह - केतु आज़ानें 
से सूरज ग्रहण सूरज चाँद के बीच से प्रथ्वी के आजाने से 
चोद ग्रहण आर सूरज एथ्वी के चीच चाँद आजाने से पृथ्ची 
अहूण, छुरज जिन जिन चीजों को ग्रहण करता है नँसा ही 
रंग का फोटो सुरज का आत्ता है या आकाश में जब गे गुवार 
होगा या सूरज के गिदं होगा तो फोदों आवेगी अथे गद या 
सेल का आवेया सरज का नहीं । किरण जब मेल पकड़ती हूं तो 
'जीच वनता है उसके वाद जीव जिस जिस बसु को बह 
करता है तो बह बैसा ही रंग का जीव चन जाता है। मनृष्य 


7) “4 
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जीबों के मज़मुये से बनता दे इसी वजह से मलुष्य, या' जो 
जीव जिस बस्तु को मदण करता है वैसा ही उसका रंग बन 
जाता है। अथ ( ताकतवर अपने जैसा' रंग बना 'लेगा और 
कमजोर उसका रह्ज' पकड़ लेगा ) मनुष्य जिस बस्तु को जीतना 
हो तो पहले बह उसमें मिल जावे और उसके गुण को सीख 
लेवे तो बह उस वस्तु को जीत सकता दै। क्योंकि एक तो 
अपना गुण और दूसरे का गुण मिज्न कर जीतने वाले में दो 
गुण हो जाते हें। इस बजह से एक गुण बाला हार जाता है। . 
 ( श्र सबको ग्रहण करना चाहिये ) 
मं. फुनन्य्ु०-ये हैं 
पार ब्रह्म ओर अपार ब्रह्म बनने. का कारण 


राहू और केत्‌ दोनों एक हैँ धमराज था केतू शान्त गुण 
सूत्षम रूप निराकार हैं यमराज या राह गर्म गुण शाकार रूप 
विष्णु हैं यह दोनों धूबों के नाम हैं. (उत्तरी और दक्षिणी ) 
शरीर ) में सर को उत्तर और पैर को दक्षिण कहते हैं। फमर 
शरीर में दोनों म्रुबों के वीच में हे सर से जब अपार बहा 
चलता है तो दक्षिण ओर जब दक्तिण से चलता है तो उत्तर 
यानी सर में पहच जाता हैः प्रथ्वी उसी भूवुरों के बीच में 
घूमती दे इसी कारण से . प्रथ्वी अन्डे के शकल के रास्ते में 
नीले समुद्र फे बीच में सफर करती द्वै अर्थ बीच हो में “धूम 
घाम कर. रह जाती दै यह शारीरिक जंत्र से है राह यमराज 
ओर केतू हैं दोनों भर व हैँ सच नाभ एक हुये केतू शहू को 
पूजता है राह केतू को पूजता दै यद्द सब बातें जंत्र के देखने से 
सात्षम होंगीं। |॒ 
ध्रुव के रहने वाले पृथ्वी को भुब मानते हैं क्योंकि उसका 


प्रव सदा प्रथ्वी के ही सीध में रहता दे जहाँ जहाँ पथ्वी 


प्छ 
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धूमती दै वहीं ध्रुव भी साथ चला जाता दे ओर, प्रथ्वी के रहने 
चाले उसको घर व मानते हैं हम सब ब्रुव को श्री लक्ष्मी ओर 
पृथ्वी को दास्तां लक्ष्मी कहते ई भ्रत्र के रहने. वात्ले प्रृथ्त्री को 
श्री लत्मी और अपने को दाद्दी कध्ते हैं अर्थ जब श्री लक्ष्मी 
नहीं होती दै तो 3 पद पर दासी ही लक्ष्मी वेठती है ओर 
काम करती है 

पृथ्जी का धुरा निराकार है-आंख से नहीं दीखता है जो 
कि दोनों पहियों में नथ्थी हैं अथ (उत्तरी ओए दक्षिणी ) 
पृथ्न्री के अन्दर च्ाला घुरा शाकर है बादर वाला निराकार है। 
शाकार निराक्ार घुरे में जुड़ा हुआ है और पहिया शाह्वार है 
इन्हीं दिनों पहियों को पत्तवार भी कहते हैं जिससे, नात्र या 
किश्ती मल्लाह या खुदा खेता दे यही दोनों पर ओर बाजू हैं 
इसीसे इसका नाम दुनिया पड़ा है। अथ दो हाथवाली अथे (नम 
गर्म ) ( स्त्री पुरुष ) ( गर्म ठन्‍्डा करन्ट ) पृथ्वी के आधे हिस्से 
था दक्षिणी बल्ले हिस्से अथ दक्षिणी ,ध वे या साउथ राइट 
बिलाक के रहने बालों को उत्तरी श्र व नहीं देख पड़ता दे क्योंकि 
पृथ्वी के आधे हिस्से से छिप जाता,है उनको दक्तिण- का ध्रव- 
तारा दिखाता है और उत्तरी भ्र्‌व अर्थ नाथे पोल लेफ्टविलाक 
के रहने वात्ों को दक्षियों श्र ने - नहीं दीखता है दक्तिण वाले 
अपने को ऊाँचा ख्याल करते हं ओए इत्तर अपने को ऊँचा 
मानते हैं पृथ्वी के मध्य रेखा पर जब हम खड़े होते हैँ और 
सूरज की तरफ मुँह करते हूं तो; दक्तिए दाहिना.या राइट और 
जब पक्तिस सें सूरज चला जाता हे तो उधर मुह करते हैं तो 
उत्तरी धर व राइट और दक्षिण वांयां या लेफ्ट वन जाता है। 

सूरज जब उत्तरायण होता है तो दक्षिण राइट या दाहिना 
ओर जब दक्षिणाइन होता है तो चायां या लेफ्ट बन जाता है 
सूरज गर्मियों में पृथ्वी के पूषी अ.र सदियों या .जाड़ों में प्रथ्दी 
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के पत्तिम्ती भाग में निकलता है यहां सो सूथ के घूम से पूष से 
पक्षिम और पत्तिम से पूव बन जाता है। इसी कारण से भ्री 
लक्ष्मी से दासी लक्षी ओर दासी लक्ष्मी से श्रो लक्षगी विष्णु 
से शिचे और शिव से व्रिष्ण पूर्व जन्म से पुनिहर जन्म और 
पुनि हर जन्म से पूषे जन्म अथे पीले से हरा आर हरे से 
पीला हो जाता है अथ पिता से पुत्र और पुत्र से पिता बन 
जाता है ऊँच से नीच और नीच से ऊ'च बन जाता है। साथी 
पोल निराकार हैं और सावथ पोल शाकार हैं नाथ पोल शारी- 
रिक जन्त्र सें निराकार है सावथ पोल शाकार है अथ उत्तरी 
भव से पृथ्वी दक्तिण दे तो पथ्वी के अन्दर बाला धुरा शाकार 
आर उत्तर वाला घुरा जो कि एथ्वी और प्र वतारे को मिलाता 
है निराकार है ऐसा ही दक्तिणी भव का दै शाकार से निराकार 
ओर निराकार से शाकार हो जाता है। अपारमह्य निराकार रूप 
में किरणको कहते हैं। एथऊर प्रथक या अलग अल्लग शाकार रूप 
चस्तुओं को भी कहा है क्योंकि यह सत्र बस्तुयें कणोंही से पैदा 
होती हैं इसी कारण से इसको भी अपार ब्रह्म कहा गया-है। 
ब्रह्म इन्हीं वध्तुओं के सत्त या जोड़ने ही से बनते हैँ अपार 
प्रह्म का रंग बहुरंग है अर्थ इसके रंग की कोई गिनती नहीं 
है अपार रह दे न्रह्म का रज्ञ नौरज्ञ या एक रह दे पारमहा के 
जोड़ से नरह्म बनते हैं ब्रह्म में शरीर है जो कि देख पड़ता दै 
पर्दा में दो रूप निराकार और शाकार हे (अर्थ नीला 
श्वेत है ।) 
अपने में वह शक्ति अह्म दूसरों में वह शक्ति पारत्रह सब 
में वह शत्ति ( अपारज्हम ) सर्थ सबव्यापक अविनाशी भग- 
बान ( बीज सगवान )ना4 है। हि 
त्रह्म या बच्चा सब वस्तुओं के जोड़ने से एक बनता दे और 
जब गर्भ से बाहर आता दे तो उसको त्रह्मा कहते हैँ आकाशी 


'( #२ ) 


जन्‍्त में नी गृह बुद्धशुक्र पृथ्वी-मंगल-बृहरपति शनीचर और 
सूरज राह केतू हूँ इन्हीं के जोड़ने से पारत्रह् बपते हूँ ओर 
भ्रुव के गिद धूमते हूं इसी कारण से पर्नह्म के रथ में ना घोड़े 
जोड़े जाते हैं। विष्णु के सात शिव के आठ ब्रह्म के छः (६) 
घोड़े रथमें जोड़े जाते हैं । यही संव नौगृह सिल कर गोल बिन्दी 
(०) की डिगरी है। इसी कारण से माथे पर गोज्न टीका लगाते 
हैं यहो नो गृह शरीर पर असर कंर्ते हैं जोतिय विद्या में इसी 
को पूज्य माना है जंत्र में पारत्रझ् अपारह्म के और अपार 
ब्रह्म ब्रह्म के जिद घूमते हैं. यही डिगेरी ऊची नीची हासिल 
करने का ह ओर नाम पड़ने का कारण है। के 





ब्रह्म ओर पएरब्रह्म का भेद - 


ब्रह्म तो वह है जिसके हाथ पेर सर कुछ 'भी नहीं हैं न 
उनमें चमके ओर ऊुंण हैं अथ पेँगुल है परन्तु देखते से चसक 
ओर प्रकाशिक दवै सर्ज्ञ हे बगेर हाथ पर के चलने वाला दे 
सव जीों का दौरा करने वाला दै सब व्याउक्र या हृर्जा सोजूद 
दे लख चौरासी जीवों का जन्म लेने वाला भी है सब जीदों 


हि 


का रूप भी बदलते वाला है सव जीज्रों 'में दरावर हर समय 
भरमरण करता भी है गोल चिन्दू रूप में है हर जगह पकसा 
ही रह्ष है कीं उसका रंग नहीं बदलता है। पणजह्ा जिसके पंख 
हें-पर हैं परन्तु हाथ पैर सर इसझे भी नहीं हैं उड़ने वाला डे 
उसका पंख या पर इतना तेज था वेग उड़ने वाला है कि एक 
पत्ष में लाखों करोड़ों मोल उड़ जाता है यह सारे आकाश और 
सारे संसार का दोरा करता रहता है ओर चीले समुद्र में 
विराजवान है ओर एक (१) है स्वच्यायक नही ' है--अर्थ बीज 
भगवान ब्रह्म दै। सूरज या उन- परब्नह्म है। सूरज में छण है 


( ४३ ) 
इसी कारण इसको परत्रह्म कहा गया है और सबसे बढ़ा पृज्य 


देवता है इससे बड़ा कोई नहीं है। 

: कणों ही को प्र या पर या पंख माना है यही कृण पत्र में 
करोड़ों मील 'दोड़ जाती-है यही कण प्रकाश और सर्चज्ञ है 
हरजा मोजूद है निराकार रूप परबह्म है अर्थात्‌ जिसके सर 
.+र, हाथ का पता ही नहीं है कि कितना बड़ा हे और कितना 
है कि जिससे हर समय चलता रहता है और इन्हीं पैरों से 
बहुत तेज दौड़ने बाला हैं वड़ा इतना कि दीखता नहीं और 
थोटा,इतना कि दीखता नहीं न खुदबीन से दीखे न दूरबीन से 
दीखे परन्तु हर वक दीखता रहता: है तिराकार रूप छोटा 
'नहीं दीखता है शाकार रूप दीखता है। सूरज भगवान दीखता 
भी हे ओर नहीं भी दीखता.है अर्थ दोनों ही के हजारों लाखों 
सर पर हाथ हैं। , 





, श्रीकृष्ण भगवान गीता-अमर कथा में से 


, त्री ऋष्ण जी ने हरएक घस्तु को गीता सें अच्छा बत्ताया 
है और. हर एक ख्याल वाले मनुष्य या जीव के आधार पर 
गीता का अंथ बनाया है।महा अर्थ शर्म संगवान को गीता 
'संगवान साना है इसी अविनाशी या बीज भगवांन को या अक्ष 
को गोल बिन्दी की शक्ल में शरीर में स्थिर सान करके कहा 
है कि मेरी उत्पत्ति को अर्थात्‌ गर्भ भगवान ही को मेरी पेदा- 
इश माना हैया उसति ही को तसाम गुणों से भरा हुआ 
लिया और कहा है कि प्रगट होने कोन मुझ को देवता लोग 
जानते हैं और न ऋषी मुनी जानते हैं अर्थ सूह्म रूप होने के 
,कांरण कोई नहीं देंख पाता है। मैं सव देवताओं और ऋषी:- 


(६ -.) 


मुत्ती यहां तक कि जो सब अ्योड आकाश पाताल में स्थित॑ दे। 
उसके अर्थात्‌ ( सब के सत्त के ) मजमुये से धरा हैँ इस वजह 
मैं सब गुणों का खजाना हूँ। कृष्ण भगवान में उस चक्‍त 
संसार में सब से ज्यादा गुण था इस चजह से बह ओतार 
कहलाये क्योंकि पृथ्वी पर जिसमें ज्यादा गुण होता हैं वही 
अग्तार कहताने का हकदार है। आज कल संसार में वेद को 
पढ़ने वाला, बेच डाक्टर ही को वेद प्रठी कहना चाहिये 
क्योंकि इन में शारीरिक गुण मातम करने का ज्यादा अभ्यास 
जै और ज्यादा गु७ वाले माने जति हैं। उनकी दूकानों पर बढ़े 
बड़े अमीर उमरा बैठे रहते हैं ओर हर समय भीड़ लगी रहती 
$ उन पा द से नै 
है और 'जेसा वह कहते है वेसा ही वह मानने को तेयार हो 
जाते हैं। बढ़े बढ़े पंडित ज्योतिषियों को कम पूजते है क्‍योंकि 
बह बेद पढ़ते तो जरूर हूँ परन्तु वह बेसा करके नहीं देखते 
हैं आर उप्रका कर्तव्यी अर्थ नहीं निकलते हैं इसी वजह 
से बह पहले से कम पूजे जाते है ओर डाक्टर वेच्य को ज्यादा 
पूजते हैं. इसीलिये मनुष्य को चाहिये कि हर एक पुस्तकों का 
:"कतेग्यी अथे लगायें जिससे कि सब का उद्धार होवे। भगवान 
कहा है कि जो मनुष्य याजो जीब जिस रीतिपं मेरेसे मित्तता 
है हम उसते दूना होऋर मित्षते है मेंरा नाम उतता ही है कि 
जितना सब जीयों और ब्रद्माडों का नाम है। इन्हीं सब जीवों 
के जोड़ने से में बनता हूँ। बच्चा अच्छे बुरे सबको हजम कर 
जाता है और परतह्य भी सबके जोड़ने से बनता है इसी के 
आधांर पर अजुन को शीक्षष्ण सगवान ने सम्यास और त्याग 
को एकसा मानकर कह है कि है अजुन तू अपने मतलब को 
प्रिद्ध कर दूसरों को बुरा मत रुपाजञ कर कि कोन अच्छा है 
या बुरा अच्छे बुरे संवंको मार ओर एक बना | जवतक तू उनको 
सारेगा नहीं तबतक तू केसे एक वन सकता है एक वही जो 


( #४ ) 


सब को जीत ले और आप ही आप 7ह जांबे। अर्थ 'जब सब 
चौजें मिल जाती हैं. तो एक बन जाता दे इसी कारण से गीता 
का अर्थ जिस जिव का जैसा ख्याल हो वेसे ही अथ बन जाता 
है| इसी को नया भाव और नदीन क्रद्या जाता है मतलब इमेशा 
ही घया बना रहे अर्थ चच्चे ऐस। स्वभात्र रहे घंटे बढ़े नहीं 
नहीं एश्नका ही दो सत्य वालअवरस्था दी वना रक्‍खे ( वालमद्य- 
च्य रहे ) यही एक नवीन व्ू दै। जैसे ( सूरज ) 

बालक अपना ही मतलब सिद्ध करता दे दूसरों के मतलब 
को नहीं ख्याल करता है श्री क्षण सगवान ने गीता में अजु न 
को अपना मतलंब ही सिद्ध करने के लिए बालक जैसा स्रभाव 
के ही लिए उसको उस वैक्त' उत्साया था कि अपना सतक्ञब 
सिद्ध कर 2 को न खु्याल' कर कृष्ण भगवान ने पाप शब्द 
इस कारण से उस 'बक्त उद्चारण किया था कि जक तू पापों 
में शामिल नहीं गोगा अर्थात्‌ सब को नदीं मारेगा। जब तक 
तू अपना मतलब नहीं सिद्ध कर सकता दे वहां पाप शब्द 
अच्छाही के हैं। बच्चा पाप पुन्य को नहीं' जानता दे पिथली 
बात को याद करने ही को पाप कहते हैं. अजु न ने आगे पीछे 
की बात को याद किया था इसी याद को पाप कहा दे बगैर 
सब करमों या कर्मों को भोगे हुये अच्छे बुरे की पहिचान तहीं 
होती दै (जब जीच उसको भोगेगा तभी उसको उस 'चीज की 
पहिचान दो जावेगी जभी मउष्य वा जीव उसको त्याय सकता 
है-"पाप शब्द का अथ एक को अपना कार्य करते हँये दूसरे को 
उसमें विघन डालना पाप' कट्दा है” या' एक दूसरे पर हमला 
करना पाप है ईसी कारणं से जज हमला करने बाले को ही 
सजा देता है। ' 

जीव को सत्र जीवों का भस्मण करना बहुंत, कठिन, दे 
इसलिये पारम्रह्म की पहचान वहुत मुश्किल है और बहुत 


( ४६ , 


कठिनता से मिलते हैं बोठे छोटे देवता जल्दी मिलते हूँ इसी 
कारण से परत्रह्म को .लोग कग पूजते हैँ क्योंकि सब चीजों 
का भोगमा हजारों लाखों साल होना चाहिये जब, चह शायद 
उस डिंगरी तक पहुच सकता है। , 


सनन्‍्यास ओर त्याग - 


सन्यास और त्याग का अर्थ सब चीजों को. भोगते हुये 
'परने जीने का गम या चिन्ता न हो बच्चा मरने जीने की 
चिन्ता नहीं करता है कि माँ सर गई कि पिता वह तो हमेशा 
ही प्रशेन्न रहता दै बालक ऐ सा ही कमंयोग ओर त्याग दै और 
त्याग है और यही कर्म सन्‍्यास मी है.। जो अपनी जान दूसरों 
की भलाई के लिये देने में डरे नहीं यही योग्य हैं. मिसाल जैसे 
फौज का एक सिपाही वह सब कुत्र बाल बच्चा होते, हुये भी 
रण में किसी को नहीं याद करता है सबको भूल जाता हैं ओर 
रण में जान दे देता, ह वही योगी [है सब लोगों को मारना 
झआर्थात्‌ सब करमों को करके सबका गुण सीखना मतलब को 
जीतना जब ( जीव ) सब कमों को जीत लेता है तभी वह 
बहुगुण वाला, होंता है । बगेर सब करमों को किये हुघे या 
भोगे हुए वह जीब सबको त्याग नहीं सकता हैँ जब मलुप्य 
उसका तत्य या सत्त पा लेता है अर्थात्‌ सवका रस़॒ पी लेता है 
'तभी वह अघाता हे ओर अपने मन को इकट्ठा या काबू में 
कर सकता है तव उसको उस वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती 
है। मनुष्य जितने ही प्रकार के वस्तुओं को ग्रहण करता है ओर 
आगे नई नई बस्तुओं को अहण करता ही चला जाता 
आखिर में सबको अहण करके या पुन कर अपनी जगह पर 
जब आजाता है तभी वह योगी होता है बीज भगवान सभी 


९ अ७ 


में होता हुआ अर्थ एक दूसरे से जमा खारिज होता हुआ फिर 
अपने जगह पर आजाता है इसी कारण से ब्रह्म को योगी 
भगदान ओर वहुगुण बाला. कहते हैं। अधिवाशी भग॑धान 
जिस शकल या रूप में या त्क्लांड में प्रवेश होते हैं तो वह 
कसा ही रूप धारण करते हैं अर्थात्‌ उसको धारण करके तजुर्या 
करता दै कि यह कैसा है तत्र वह उसके गुण को लेकर उसको 
जीत लेता दै जिसमें यह ज्यादा होता है उसको वेद पुराण , 
सुनने की जरूरत नहीं पड़ती दे क्योंकि उसमें साज्ञात्त बेद 
भोजूद हैं वह हर एक वस्तु को रूदी से पसन्द करता है और 
उसको भोजन करता है। भगवान के होते हुये उसको कोन 
सता सकता है। जब शरीर में भगवान या ब्रह्म है तो क्‍यों 
किसी वस्तु की इच्छा हो भगवान सब इच्छाओं को पूरी कर 
"देता है भगवान शरीर में होते हुए किसी से घुरा नहीं कराता 
सब अच्छा ही कराता है अर्थात्‌ वह किसी बसु को बुरा नहीं 
व्यात् करता है सारी गीता में सगवान श्रीकृष्ण जी ने इसी 
की प्रशंरा की है। इस्ती जन्त्र को देखकर गौतम बुद्ध, गुरु 
नानक, श्री रानचँद्र जी; श्री ऋृष्ण भगवान ने सबके एफसा 
ही माता और छूतकत छोड़ दिया तभी उनहोंने सबको जीता 
थै । देवता लोग जब किसी पुजारी के यहाँ जाते हूँ तो उनको 
भोजन करने में छृतड्ञात का विचार नहीं रहता दे वह सबको 
एक सम कते हैं. ऐसा मो करे वदी चक्रवर्तों राजा योगी सन्‍्यासी 
त्यागी बन सकता है। ( राजा योगी सनन्‍्यासी में कोई अन्तर 
नहीं दै ) राजा को विद्या की जरूरत' पड़ती है विद्यन को राजा 
से धन की जहरत पड़ती ह परस्पर परावर हैं. अथ (हरणएक 
दूसरे का अभिलाषी दै ) सन्‍्यास शब्द के अर्थ सूरज था सन 
की आश का आसरा करने वाला सूरजको पूजने वाला ( अग्नी 
प्रत्त ) ( सूरज ऐसा कर्तव्य करने वाला ) त्याग अथ सबको 


( शैंध ) 


पूजने वाला, किसी को बुरा न ह्याल करे अर्थात्‌ वालक एसा 
स्वभाव बालक भी सूरज ही को पूजता है बालक अन्दर वाली 
अग्ती को खाने से हवन करता है दोनों एक हैं| 


अमर कथा रात्री के समय में शिवजी के 
सुनाने का कारण 


अमरकथा रात को शिवजी ने इस चजद्द से पाव॑ती को 
सुनाया था कि जो मनुष्य या जीव रात्रि को इस वाल तह्मचये- 
वार्नप्रस्थ की कथा सुनता है बह इसको अपने से जुदा करने को 
नहीं चाहेगा | इसी कारण से वह अमर हो जाता है। रात्रि का 
समय कथा सुनते सुनते गुजर जाता है और दिच निकल आता 
है ओर जीव अपने निजी काम में लग जाता दै इसका अर्थ 
विह्यान पुरुष सही आप ही लेवेंगे (अथ बह बरह्मचय होनाता 
है ) ब्रह्म कभी नहीं सोता है, हर वक्त जागता रहता दे अगर 
यह सो जावे तो सब काम ही वन्द हो जाता है। यह मनुष्य 
के शरीर में हर समय जागता रहता है ओर अपना काम बरा- 
बर करता रहता है। आप सब पता लगालें। कि कौनसी बस्तु 
ऐसी है जो कभी नही सोती, ध्यान से देखने से माद्म हो 
जावेगा। | 


(एक दि) 
यह कथा और ऋ्रह्म प्रकाश का हाल रामप्रकाश पुत्तक में 
भी आया हुआ है उसको भी अवश्य पढ़ें | 


हमारे विद्वानों ने इसी गर्भो सम्राधि ब्रह्म को एक मानकर 
वेद, पुराण, शास्त्र, करम अलुसार लिखे हैं, न कि वह झूपर. 


( ४६ ) 


जड़े हैं और न आकाश की सेर करी है इसी गर्भ समाधि से 
अथ लगाया दै। इसी सूरज को .बड़ा सानफऊर सब कुछ चरणन 
किया है और इसी सूरज भगवान को अग्नि विजली बगैरा 
नाम रक्‍्खा है। वायु और घिजली एक बस्तु है यह करल्‍्ट है 
जब त्तारे सितारे एक दूसरे के शक्ति को खैींचते हैं. तो इसके 
चाल का हम को धक्का मालूम होता है। इसी को बस हवा या 
वायु कहते हैं । रु 

शरीर को ज्यादा कष्ट देने से भगवान नहीं मिला करते हैं। 
क्योंकि मनुष्य का दिल अपने कष्ट निवारण करने में लगा 
रहता है और रात दिन उसका ख्याल दुख दूर करने में ही 
लगा रहता दै।. मान लिया जावे कि वह उस वक्त भगवान को 
भी याद करता है परन्तु वह अपने मतलब के लिये याद करता 
है कि दुख दूर दो जावे | संसार में बगैर मतलब या इच्छा के 
कोई नहीं याद करता है | कोई न कोई इच्छा जरूर रखता है, 
इसी कारण से किसी को मिलते ही नहीं। अगर मिलते भी हैं 
त्तो जलकर या निराकार रूप में मिलते हैं तो साकार रूप को 
पहचान नहीं पाते है अर्थात दीखते जरूर हैं. परन्तु पहिचान 
नहीं पाते। इसीलिये कष्ट करने से भगवान नहीं आप्त होते हैं 
ओर जब शरीर को आराम मिलता दै तो जीव का दिल खुश 
रहता है और भगवान बर्गेर मतलब के याद आते हैं। दिल 
प्रशन्न ही में भगवान वास करते हैं जब शरीर को कष्ट होगा तो 
भगवान कहाँ १ वह तो बहुत दूर हुये-भगवान दिल में होते 
हुए क्या अंधेरा रहे ९ नहीं ( उजाला )। 

भत्ना उन कष्ट देने वाले शरीरवालों से पूछो कि गांव और 
शहरों में एक राजा का मामूली कारिन्दा आ जाता है. तो गांव 
आर शहर में हजारों बिजली की बत्तियां जल जाती हैं तो 

भगवान ऐसी भमी चीज जहां हों वहां अंधेरा रहे वहां तो ' 


3 शक के ८3 


( ६० 2 


ज्यादा उजाला होना चाहिये। हजारों लाखों चराग जलना 
चाहिये। जैसे-सूरज के पास करोड़ों चिराग या सितारह 
जलता है--अर्थात्‌ भगवान आराम ही से मिलते हैं--- 

आराम शब्द के अथ--आ-राम राम झुझ में आ आ-राम 
आ-रास आ-राम मुझ में आ | इसी से हाय राम बन जाता है 
यह हाय शाम हृदय से निकलता दै--आराम हृदय से नहों 
निकलता । आराम को आनन्द कहते हूँ कि आ-नन्‍्द के ढुल्वारे 
आ मुझमें आ लन्‍द नाम ब्रह्म का भी है स॒ष्टी उसत्ति आनन्द 
से ही है | इसी बजह से त्रह्म नन्ददर भगवान नाम पड़ा है। शरीर 
में आंसू आनन्द दे और जब प्रम होता हे तभी दह निकलता 
है। शरीर का सब सत्त हे | आप महाशय आसानी से दोनों 
चानें समझ जादेंगे। 


सृगु ऋषि जंत्र 

इस पुस्तक सें जन्त्र को देखकर जिस वस्तु का जो कारण 
है ओर उसका जो गुण है उसके तत्व का तत्३ यादी सव का 
थ्रथे एक करके लिखा गया हे जेसे-भ्रगु ऋषी जी ने भ्रृगु 
संग्रह लिखी है अथात्‌-सब को मिल्लाकर एकत्र यानी सब का 
संगम किय हे अथ उन्‍होंने इसी ब्रह्म को गोल विन्दी मान 
करः और उसकी किरणों को द्विटकाकर अथ फैलाकर हर एक 
का चरणंन किया हे ऑर फिर उसको समेट कर एक बना ग दया 
/ जेसे मछुदा एक जाल को फेलाकर दरिया में डालता है ओर 
प्व मछलियों को इकट्ठा करके एक खींचता है ओर सब को 
रक जगह रख लेता है। भूग ऋषीजी ले इसी एक की प्रशंसा 
की है। शगु ऋषी जी ते गस ही जंत्र को देखकर अर्थात्‌ प्रवेश 
अदविनाशी को सूरज सानकर उसके बढ़ने और ऊपर खिसकने 


( ६: ) 


का हाल कि किस त्तरह नो माह गर्भ सें रहता और चलता 
है देखा या वह शक्तिबाम होफर गरभ में बैठकर नौ माह का 
सारा हाल सालभ किया । प्रवेश से लेकर पैदाइश तक पूरा पूरा 
ओर ठीक टाइम या समय साल्म करके यह नौ गृह ऊपर पृथ्वी 
था अपनी शरोर के गिद घुमाया या नचाया ओर गर्भ छुडली 
घनाई। मतलब गोल्न बिन्दी या ब्रह्म प्रवेश के सही समय को 
लेकर जन्स द्वाइस तक के अन्दर के समय को नौ साह में बांट 
था भाग दिया और गर्भ बिन्दु फो ज्यों ज्यों गर्भ के अन्दर 
नोरज्ञ अर्थ एक एकरज्नः पूरा जितने समयमें अन्दर धारण किया 
उतना ही समय फा था दिन का माह बनाया । इसी कारण से 
महीनों के दिनों में कमी वेशी पड़ी । पृथ्वी पर मनुष्य या और 
जीतों के ज्यादा से ज्यादा ब्रद्म पेदाइश को देखकर बारह राशी 
या बारह मास बनाया है अर्थात्‌ कुछ अन्दर और कुछ बाहर 
का आकाशी जंत्र का हाल देखकर ओर दोनों को इकसां मित्ना 
कर ज्योतिप विद्या बनाया है। ऊपर कोई नहीं इस शरीर से 
आकाश को घूमा है। सब कर्तव्य से मालूम किया इसलिये 
अनुष॑य को चाहिये कि कतंव्यी अथे लगावे ओर उससे लाभ 
उठावे। आजकल्न हमारे देश भक्त कर्तव्यी अथ्थ वेद शास्त्र का 
नहीं लगा रहे हैं इसी कारण से भारतवर्ष दूसरों के आधीन 
है अथे दो तरह का होता है--कतंव्यी अर्थ व्याकरणी . अर्थ । 
आजकल भारत-+र्प व्याकरणी अथ हगा रहा है। संसार के 
कर्तव्यी अर्थ को मिल्ञाकर के एक करो और जस से ,ल्ञाभ 
खठावो । 
इशराह 


क्र्तव्यी अथ लगानो एक दूसरे के शास्त्र को बगेर उसका 
चतैवन्यी अर्थ निकाले हुए ५त काट करो। अपने से सब को 


( ६२ ) 


बड़ा ख्याल करो दूसरों के द्वारा अपनी की हुईं निन्‍्दा को 
सुनकर चुप रहो। 


ओश्म्‌ 


ओश्पू अर्थ £ या नौ माह गर्भ या नो ग्रृइ या नो माह 
समाध या नोघर या नो इन्द्रियां या नौ भगती या नौरत्न से बना 
है. इसका- अर्थ नौ को पूजने वाला हैया जो नवों को 
'मल्ञाकर एक १ वना ले अथ सबको सत्य समझे किसी को 
चुरा न ख्याल करे अपने जैसा सबको वना ले।नो रख्ब को एक 
रह करदे | अर्थ सूरल भगधान नो ग्रृह था नो गांठ या नो 
रंग के अन्दर गस में हैं। अर्थ सबके बीच में. हेँ जब नवों 
घरों का या नवों देत्रताओं को पूज कर बाहर होते हैं तो 
ओ मां कहते हैं अ'दर ओश्म्‌ क्योंकि समाधी में बोल नहीं 
सकते अर्थ मुह नहीं खुलता इसी कारण से शरीर के अदर 
या गर्भ. में वच्चे को उमंग आती है कि बोल परंतु मुख से 
शब्द नहीं निकला | मतलब उसका दर्णन नहीं होता कि जिसने 
आदर पाला है बच्चे की अ'दरतुतल्ली जदान निकलती है गे 
में बच व | को उमंग ओर कम्रपित्मनन होता है उसका नास लेने को 
होता दे ओर कहना चाहता है कि ओश्मू मुमक्तो बाहर निकाल 
में अदर घोर अ'धकार में हूँ परंतु यह शब्द उच्चारण नहीं 
कर पाता दे तो उप्तको कहता हे ओर उसके बाद उम्र कहता 
है ओर फिर ओम कहता दे उसके बाद निकलते समय ओम३ 
कद्दता है जच बाहर आता है तो ओश्मां३ कहता है अर्थ 
अपने माता पिता को पुकारता है कि ओमा ओमा ओमा मैं 
बाहर आगया मेरे को पालन कर में तेरा धन्यवाद करता हूँ 
ओर तुमकी ओमा ओमा करके अर्थ ओम करके याद्‌ करता 


का 


( 5३ ) 


£ मतनग्र माता पिया का प्रेम बच्चा दे भौर उसको अपने से 
आरा गानते है सी फ्रारण से पी झप्ण भगवान ने पे 
दि यों पुजाया कि को छुद ! में है अर्थ अपने शरीर में श्री 
फूष्ण जी गोल विन्दरी 5, हे सबने बद्ा अध्याधित किया जोर 
उसीओी पूछा रोग परुताया बच्या गर्भ में नवों देखताओंपों 
अथ उसके ही मदद से बाहर गाता ४ इसी फारण में बंद 
घाटर भी उनहीं नयों देवता म्रों की पूजता है उसो फो नो ६ 
ग्रे कटने हैं। मलुप्य रा जन अधिकतर सागाद बाद ही तोता 
मै योर नो यूद प्रजता दे सर्प जो जीय॑ जितने मद्दीने में बंद 
या बनता | या जीव उससा ही ग्रृष्ठ को पृजता है जेसे सांग 
सात मदीने बाला दानी को आठ बाला राहु को नो मेन * 
पघरदर बाला केतु फो भर भी के याद बाला भगती पे थी 
( भ्रवु ) फी पजता दे भ्री अर्थ ( भोमणी ) अर्थ श्याममंणी को 
पूजना ६ छोग फा शब्द सब जानवरों के बच्चे तक फो श्र 
शुरू भ॑ उच्चारण दोता है जेंसे गाय, भैंस; बकरी चरगेंरा श्रोम 
झोम ओम 'यथ या शब्द नो लडीरां से घना धनी 
बना और + इसको भी प्राचोन से प्राचीन काल मंनों दी को 
फटने ह और ६ फो बनाकर दत्त को पृजते दें याः निशान दरएफ 
ज्ञगट अर्थ सार संसार में पाया जाता ४ दोनों के अथ ६ गृह 
हैं नो गह जोतिप में प्रसिद्ध है इसी शओोश्मश्योठ शब्द को 
तीन दफा उच्चारण करने से २७ सत्ताइस अक्षर बनते हैँ। 
र उसमें जब यह शब्द जिसोफो कि कहके याद किया हो 
मद मिलकर २८ 'प्रदाइस नक्षत्र बना ओोमा से उमा शब्द बना 
पारखती जी का नाम पड़ा श्रोर शिवजी का ( औओग )। 
थे (5म माँ-अन्मा ) 
बगैर दिव जी थे भगती नहीं मिलती दे जब शिव जी 


हम 


मिल नये तो भगती मिल गई शिपजी सूरज भगवान के 
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कर हैं अर्थ सूरज सगवान की उनके अदर ज्यादा शक्ति दे 
अर्थ श्री रामचन्द्र जी प्रर्मक्ष ओतार थे ओर शिव जी उनके 
चरणों को याद करते ये अर्थ सबसे ज्यादा भगती के मालिक 
शिव जी थे इससे बह घड़े कहह्याये सबसे ओर सबसे बड़े 
पितह सूरज भगवान हैं ओर परजह्य कहलाते हैं. इसी कारण 
से बेद में परत्रह्म गीता में प्रेमआत्मा या परमात्मा कथा भागवत 
में भगवान कइलाते हैं। गीता भागवत वेद में अविनाशी या 
ब्रक्ष को ओम या भगवान कहते हैँ. अर्थ शाक्रर रूप न्ह्मा को 
भगवान अ दर गर्भ में ओम कहते हैं। ओश्म शब्द गर्भ से 
बनता है और माता पिता से सम्बंध रखता है इसी से उसका 
अर्थ उमा बना अर्थ शंकर अर्थ शिव पात्रती जी से सबसे 
बड़ा सम्ब'घ रखता दै यह २७ अक्षर से बनता है ओश्मइआ 
३ ओश्स ओश्स३ ओश्म २७ अक्षर से वना है अर्थ ( ओमा 
ओमा ओसा ) यह ४5 सात अक्षर से बनता हे। ' 





लख चोरासी जुइन या अपार जीवों का अमण 


यह अर्थ पहिले अपने शरीर से लिया जाता है अर्थ पहिले 
यह बात' माहछ्म करना चाहिये कि शरोर किस किस वस्तुओं के 
जोड़ने या किस किस वस्तुओं के सत्त या तपाने गलाने से जो 
बाकी रहे उनसे बनती है “शरीर” जो कुछ हम खाते या भक्षण 
करते हैं या हमारे माता पिता ओर बा दादा ने खाया है उत् 
चीजों के सत्त से बनती हैं। जब हमारा शरीर साता-पिता के 
शरीर से बना तो जितना हमारे माता पिता का सत्त या और , 
हमारे सब पूर्व जन्म अर्थ-खानदान या छुछुम्ब का सब सत्त 
ओर हमारे खाने पीने का सत्त सब हमारे सत्त में मिल गया। 
अब देखना चाहिये कि हमारे शरीर से कितने जीब प्गट दोते 
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४ सांस के जरिये या पसीने के जरिये या सल्न-पृूत्र से जो 
पैदा होते हैं वह सब हमारे झत्त से बने। अब यह जीब जो 
कि हमारे सत्त से बने वह जो जो बस्तुयें भक्षए करते हैं या 
खाते हैं उनका सप्त हमारे पदा होने दाले जीबों के सत्त सें 
मित्न जाता है और उन जीवों का सत्त उन जीवों को या उन् 
जीवों के खाने वाले जीवों में मिल ज़ता है। इसी तरह से 
हमारा सत्त जसा खारिज होता हुआ सब जीछों में भ्रमण 
' करता रहता दे और अपने में नई नई वस्तुओं का सत्त सी 
मिलता रहता है अर्थ सब सत्त या सब का गुण भी छ्लेत। है 
'था शिक्षा लेता रहता दै और बहु शुण वाला बन जाता है। 
इसी तरह सब प्रथ्वी के जीचों में भ्रमण करता हुआ लख 
चौराी जुइनों में भ्रमण करके अपने दर पे या भद्देवर या 
किल्ली पर आ जाता दै इसी कारण से जीव को लख चौरासी 
या अपार जीचों में जन्म लेना और सलुष्य का जन्म मनुष्य ही 
में होगा लिखा दै ओर सत्त सभ्र जी्रों फा जन्म भी लेता 
रहता है। अथ रूप का रूप भी वस्ञता रहता है इसी कारण 
से पृथ्वी एर इस सत्त को ऋषी मुनियों ने बहुगुणवाला भग- 
बान या ब्रह्म कहा दै। हम सब जीव प्ृथ्टी के सत्त रू बनते हैं. 
ओर, पृथ्वी आकाशी सितारों के साया या किरणों से पैदा होती 
है। इसी तरह से सब सितारे सय्यारे एक दूसरे के किरनों 
से ऐदा होते रहते हैं ओर पृथ्वी का सत्त सब सितारों तारों में 
फैल जाता है या मिल जाता है। इसी कारण से सारे संसार का 
बहुगुण बाला वन जाता है और सारे संसार का बहुगुणवाला 
ब्रह्म कहा जाता दै। यही बहुगुण वाला सत्त जब प्रृथ्वी पर 
ममुष्य या और किसी जुइन में प्रवेश करता है तो उसी जुइन 
था जीव को ओतार या परन्नह्म कहते हैं। एथ्दी के बहुगुणवाले 
जीव को आतार और सारे संसार के चहुगुणरझाल्ते जीव्र को 
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परअह्म ओतार कहा जाता है | अगर कोई कह्टे कि यह सत्त 
मनुष्य जीव के प्रथंक्‌ और किसी जीव में प्रवेश करे तो क्या 
वह सी ओतार है हाँ,है जेसे मच्छ-कच्छ-बारह हमारे शास्रों 
में लिखे हैं। यह रुत्त चाहे जीव के अन्दर एक साल में या 
लाखों साल या अरबों करोड़ों वर्ष में मनुष्य शरीर में प्रवेश 
फरे जभी प्ृथ्दी पर औत्तार होगा अथे जिस जीव में सब गुण 
हों वही औतार है और सब जीवों में श्रेष्ठ है यह सत्त परथ्दी 
या और सितारों ओर सय्यारों के जीवों में जब प्रवेश होगा। 
उसी सितारों में ओतार होगा अर्थ--ज्रह्म सव सितारों का दोरा 
करता है और अपने सव प्रजा की देख भाल कर ता दै । 

दूसरा अथे-मनुष्य या और जीवों का अंतिम समय 
या उत्यु के वक्‍त जीव का प्रम जिस जीव या जिस वस्तु में 
अधिक होता है उसका करंट या प्रेम या जीव उसी प्रेम वाली 
बस्तु ने चल्ना जाता दै ओर उस जीव का जन्म वहीं हो जाता दै 
जिसमें कि वह प्रेम होता है अधिकतर जीव का शेम जीत के 
रक्षा करने वाले ही में होता हैं ओर मरते समय चही याद 
आता है क्योंकि अत्यन्त कष्ट के समय ही रक्षा करने 
वाला याद आता है और कष्ट के समय रक्षा करने ही 
वाल्ले को जीव याद करता है ओर उसका प्रेम उसी में उस समय 
रहता है मृत्यु होते ही करेंट या प्रेम का तार हट जाता है और 
प्राण उसी में रह जाता है परंतु मतुष्य का प्रेम ज्यादातर जो 
अपने शरीर से ैब पेदा होते हैं उसी से ज्यादा प्रेम करता 
है ओर मरते वक्त उसी में चला जाता है मनुष्य का अधिक से . 
अधिक प्रेम पुत्र में होता है और मृत्यु के समम चही याद आता 
है ओर जीव उसी में चला जाता है अर्थ जीव का जनम मृत्यु 
से पहले दी जीत्र का जन्म हो जाता है और अत्यंत समय भी 
: जसी सें मिल जाता है अर्थ आत्मा आत्मा में जीव जीव 'में 
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मिल जाता है प्र्थ--बायु वायु में मेल मेंल में मिल जाता है । 
जीव क्षत्द फे अर्थ मैल, गन्दगी जन्म चोला शआादि नाम जो 
कि दारीर के अर्थ पर दोते हैं उसको कहते हैँ:-- 

शरीर से हवा, पसीन/ मल्मूत्र फे जरिए से जितने जीव 
उत्पन्न दोते हूँ वह सच जीव एमारे पुत्र हुए। परन्तु हम जिस 
पुत्र से लाभ उठाते हैं उसी को पालते हूं, बाकी सब को तिलां- 
जलि दे देते है और लाभ चाले ही से सम्बन्ध रखते हैं। मनुष्य 
का सब से लाभदामक पुन्न मनुष्य जुट्न फा होता है भौर 
सबसे श्र प्र श्रोर बड़ा है। इसी से मनुष्य जीव का जन्म 
पुत्र ही में हो जाता दे भौर आगे ही अपना जन्म पा जाता है। 
इसी बहुगुण घाले को सत्तोमुण या सत्तगुण कहते &ैं। सत्तोगुण 
शब्द फे अर्थ--जिसमें सात गुण था सात रस मिले हुए हों। 
सतोशुग विज्ञान ने इस कारण से इसका नाम रक्‍्खा दे कि सप्त 
क्रषि तारों फे आधार पर प्रस्भो और संसार फायम है और 
इसी के साथे से शरीर बनती है। शरीर का चमड़ा सात पते 
फा दोता दे । प्रथ्वी का भी सात पते का है। सप्तऋषि सबगुणों 
फी खान हैं आर सब गुणों को श्रपनी तरफ खींचने वाले हैँ 
ओर अपने में खींच कर मिला लेते हैं अथ अच्छे बुर को अपने 
में मिलाफर अपना जैसा बना लेंते £ अथे--किसी को घुरा 


डे 
श्ः 


. नहीं रुयाल करते जो सतोगुण को घ्यपन से सिलाता दे बद्दी 
बहू बहुगुण है । दसी कारण से शरीर में जब फोई शुण कम 
होता £ तो शरीर फो फष्ट होता है इसलिये जीव को चाहिए कि 
समय समय पर हरएक गुणों को प्रहण करता रहे शर्थ--8र 
एक वस्तुओं का समय समय पर भोजन फरना चाहिये। जो 
चस्तु फा रस या सत्त या जूस शरीर में कम होगा जिससे कि 
शरीर बनती दे उस को न खाने से ही शरीर को कष्ठ होता 
है क्योंकि हम सब जीव रुख के जीव से बनते है अर्थ--छुख 


( हल ) 


के पुत्र हैं इती कारण स हम खबर जीव सुख के 
ही को हू डते है । सुख दी चीज छुख ही बानी वस्तु को चाहती 
है दह न मिलने से दी जीव को कए्ट होता हं क्‍योंकि सुख सभी 
को जोड़ने ले बनता है। भगवान सभी को ह्व 
सब्र को चाहते हेँ अथ अच्छे बुरे दुनियां के स्याल शा बाले को 
चरावर ल्याल या सममते हैं इसी ऋारण सें शरीर में जो वस्तु 
छुल की हे जिससे कि शरीर बनती दै जब आए उसमें से कम 
कर देते हैं तो कमी बाली सुख दो चस्तु या सत्र के वियोग 
दा होने बाले ओर जिससे जो वस्तु हु होती हूं होने 
को कट्ट छोता हद दोनों ही रक्त ओर सातन सनाते 
अथांव सूरज छुख दे ओर हम सब सुख के लोधड़े या हुे 
हैं अथ खुख के पुत्र हें। इसी कारण से हम सब जो+ छुख के 
विश्योग से सुष ही को ह्ॉँड़ते या तलाश करते हूं अधे दिन रात्त 
याद करते इं दूसरा अर्थ-सुख अथ ( सूरज ) वियोग अर्ध 
( किरण ) किरण लूरज भगवान स अयर होतीं ह 
ओर फिर सूरज ही छो हू डते हू ते उसी सें उमा जाती दे 
अथ जितनी वस्तु हें सत्र छुल का हूं चतुर पद यही कम होने 
वाली कस खाने को वतलायंगे सुख की बलू या ज>रश जब 
सूरज मगभान से प्रगठ दोती हैं तो चह्मय॑ ज्स बक्त चहुत नाड़ी 
दोती हें, ज्यों ज्यों दशा स किरणु आगे चलती हैँ हत्तकी आर 
वारीक होती जाती हूँ अथ किरणों का जियोग हो जाता 
जब कहीं इस जियोग स॑ आउस स॑ टकरा कर एक हो जातो हूं 
तो जीव या र ड्ठी द्दो जाता हु आर गाड़ी फ़रस्णा छा एक 
आक्षार बन जाता है यही आकार छोटे चढ़ झप के जीड दस 
जाते हैं फिरतो यही जीए अपने स॑ ऊुदी हुई किस्णों को 
सिलाने ही की चेष्टा या कोशिश करती हैं. हि हम बड़े हो जायें 
थे मिलाने द्वी की कोशिश करता दे जुदाई का नहीं। किरणों 


( ६६ ) 


में जितता ही ज्यादा किरण आपस में मित्न जाती हैं. उतना 
ही जीव मोटा होता जाता है और ज्यादा शुण बाला होता 
जाताहै क्या पृथ्वी के जीव्र क्या तारे सितारे जितने बड़े 
आऊार के जीव हैं. उतना ही ज्यादा गुण वाले हैँ। किरणें जब 
एक स्थान से चत्नती हैं या रन करती हैं तो फेलते फेलते अश्ये 
शाख्रा में शाखा फूटते फूटते बहुत बारीक क्रीयसु या कृए बन 
जाती हैं यही बोरी या वारीक किरन जीव हैं. जब यह वा रीक 
जीव आपस से गुथते या मिलते या आपस में एक दूसरे से 
प्रेम करके या प्रेम के भूत बनकर आपस में सिल्ष जाते हैँ तो 
यह यढ़ें आकार के जीए वन जाते हैं जेंसे हमारा शरीर बहुत 
से कृशों या कोटाणुओं के जोड़ने से बना है इसी कारण से 
जब कोई कीटाखु हमारे शरीर से जुदा होता है जिसके कि 
जोड़ने से शरीर बनता है तो कीत्णुओं को जुदाई का रंज 
होता दे और जब बाहर के कीटाखु शरीर के कीटाखुओं 
से मिलते है तो शरीर के मिलने वाले कौशर या जीत या 
किरण अभ दोनों ही को खुशी होती है अर्थात्‌ जुदाई का 
मोह अं र मोह का जुदाई या वियोग वन जाता है जैंसे सूरज 
से जब किरणों जुदा होती हैँ तो दुख या रक्ष ओर जब सूरज 
में मिलती हैं. तो खुशी आनन्द सुख ही खुख है अथात्‌ जितनी 
किरणों जितना ही गाढ़ी दोती जाती हैं उतनी ह्वी उसमें, झलक 

आती जाती है और जब बहुत ही गाढ़ी हो जाती हे अर्थ 
गांठ पढ़ जाती हैं तो यही गांठ शाकर रूप चनजाता दे किरणों 
ही का जोड़ सूरज भगवान परतनह्म है कृशों ही का श्लिटकान 

ब्रह्म का अन्स कहा जाता है अथ सब जीव ही जीव हैं या 

कण ही कण हैं सन या सूरज ही का सब पुत्र ही पुत्र हैं. अथ 

सारा सूरजबन्शी ही वनन्‍्शी झानदान है अथ भगवान ही 
भगवान, है दूसरा कोई नहीं अर्थ सब सत्य दे यहां 
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पर पिता अपते मुन्नों ही का आधार अपने जीवन 
का सानता है अर्थ सूरत भगवान अपने किरणों ही को अपने 
जीवन का आधार माना है अथ पिता रा को तो पैदा कर देता 
है परन्तु उसका भ्रम पुत्र ही में होता है ओर पुत्र ही के प्रेम से 
वह जिन्दा रहता है क्योंकि पुत्रों का श्म भी पितह ही में 
रहता है ओर उनका आधार पितः ही है। सूरज पहिले तो 
किरणों को अपने से पंदा या जुदा कर देता है तो जितनी 
करणें उसमें कम हो जाती हैं तो वह अथ सूरज या पितह 
यह कोशिश करता है कि हम उनको मिलाबें और सदा बने रहें 
अथात्‌ पित्तह से पुत्र पुत्र से पितह अथ पितह ओर पुत्र के 
आपस के ग्रस से ही सद्या दोनों जीवित रहते हैं अर्थ दोनो के 
प्रेम ही को भगवान कहते हैं। ._ 
सप्त ऋष 
शरीर के भाग सिर में सात छेद्र जो मुख्य हैं दो नाक के 
छेद्र, कान दो, आंख दो, मुँह एक, इसी को शरीर में सप्र- 
ऋषि कहते है। सिरके अलावा शरीर पर इसी का साया पड़ता 
है। यह भी सातगुणवाला दै सात ४ छेद सिर के ओर दो छेद 
सल मूत्र के मिलाकर अं नो गृह है सप्त ऋषियों का 
असर या साया कमर तक ओर राह केतु का साया नीचे पढ़ता 
है इसी कारण से राहु केतु का साया पृथ्वी पर दत्तिण दिशा 
ओर सप्त ऋषों का उत्तर दिशा में डाला दै इसका थोड़ा चहुत 
द्वाल रामग्रकाश पुस्तक सें दिया गया है। | 
पुत्र अथ ( भगवान शाकार ) किरण के अथ (सर्वज्ञ सूम 
रूप निराकार ) वीज अथ (ब्रक्न या अविनाशों भगवान) 
( सूरज एक अथ परन्नह्म भगवान है ) सूरज भगवान पित्तह 
किरण पुत्र किरण से पैदा होने वाले पुत्र भगवान शाकार रूप हैं 
सूरज परत्रह्म किरण अपार बह्म है। 
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परन्ह्य के औतार के पहिचानने में यह भी ध्यान चाहिये 
कि जो सारे संसार के कीटाणों या किरणों को कम न होने 
देवे चही पारत्रह्म ओतार दै अथ जो कीटाणु या किरण था गुण 
था बिप अपने में कम होते देखे उसको अपने में मिलाने की 
कोशिश करनी चाहिए जिस तरह से कम वाली वस्तु अपने में 
मिले उसी तरह से उसको मिलाना चाहिये चाहे खाने से या 
नहाने से या चायु के जरिये से मंतलव जिस हालत से बह 
फीटासु मिले मिलाना चाहिये यही सबको मिलाने वाला परु्द्वा 
ओतार है इसी को विष्णु भी कहते हैं अ्थे जो सब विषयों से 
भरा हो वद्दी विष्ण दै अथ जो सारे संसार के गुणों से भरा 
हो बही विष्णु ओतार है। 


है ाआ अाआ 2 आशबा 


लख चोरासी का अर्थ 


लख चोरासी का अथ बारहों महीनों में जो जीवों का 
जन्म मरण होता है उसी को लख चौरासी कहते हैं| लख अर्थ 
देखो लखो यह हिन्दी शब्द दे चोरासी अर्थ घारह महदीना या 
चांरह रासियां में सातों दिन या सप्तऋषी सितारे चौरासी 
दफा या चोरी सतेवा घूम कर अपनी जगह पर आजाते हैं यह 
सितारे प्रथ्वो के गिदे ओर घर व सितारे से सम्बन्ध रखते हुये 
एक साल या एक व में चक्कर लगाते हूँ इसी चक्‍कर को 
चौरासी कहते हैं अर्थ एक माह में सात दिन दूसरे माह में फिर 
- पधही सात दिन या सात ऋषी तीसरे माह में फिर बही सात 
दिय इसी तरह से वारद माह में १२८७-८४ रस्सी (या दफा 
हुये अर्थ एक रास या एक रासी में सात दिन घूमते हूँ तो वारह 
रासी में चोरासी दिन हुये अर्थात्‌ इसो चोरासी दिनों या एक 
साल में जीवों का अदल वदल होता रहता है और एक दूसरे 
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का आकार बदलते रहते हैं अरथात्‌ जीओं का जन्म यरण इसी 
चौरासी दिनों में होता रहता है इसी को लख चौरासी कहते 
हैं इसी में जीव भरमरण कहता रहता है ओर गोल चक्कर 
वंधा रहता है। 
जा आक। 
एक जीव दूसरे जीव का आकार पकड़ना 


जीबों का जीवों के प्रेम के झासण से जीव की जुहन 
बदल जाती हैं. क्‍योंकि चोला बदलते समय या प्राण 
निकलते समय जीजका प्रेम जिस व्ततू में होता है झुत्यु के वाद 
उसी प्रेम वाल्ली वस्तु भे करन्‍्ट टूट कर उसी में रह जाता दे 
ओर उसका ग्रेम उसी में रम जाता है और स्वभाव प्रेसी जीव 
के अनुसार वन जाता है क्योंकि उस प्रे दो जीब के जसे स्वसाव 
वाले कीदाणु होंगे ५सा ही एस जीव का जिसका कि स॒त्यु के 
समय करन्ट प्रेम का टूट कर उसमें रह गया दै प्रेमी वाले 
जीव के अनुसार स्वभाव हो जाता है मृत्यु के समय जीव का 
प्रेम उसके रक्षा करने वाले या उधक्को जिय जीव से लाभ हो 
उसी में समा जाता है बहुत से ओर भी कारण योग पल्ल से 
मारूस होते हैं कि जिस जीव या मनुष्य के कई पुत्र या पुत्री 
नहीं होती है तो उसका प्रेम और दूसरी जगह भटकता रहता 
है और मत्यु के समय किसी और जीछों में समा जाता है ओर 
उसकी योनी वदल्त जाती है बहुत्त से जीजों को जो कि पह और 
जीव हालते हैं झृत्यु के समय उसी पालतू जीवों सें समा जाता 
है और उन पालतू जीवों का प्रेम अपने बच्चों या अपने 
मालिक के या रक्षक के योनी में मृत्यु के समय चला जाता 
है और मृत्यु के बाद उसका चोला दूसरा बदल जाता दै। प्रेम 
बस सें पुत्र मा का जन्म ओर मां का जन्म पुत्र सें और 
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पुरुष को स्त्री में और स्त्री का पुरुष हो जाता दे इसी तरह से 
मनुष्य का जन्म अपने प्रेमी जानवरों में और जानवरों का 
अपने प्र मी मालिक के योनी में बदल जाता है। हां एक बात 
ओर दै जिस जींबका कीटाणु ज्यादा गुण॒वाला और वह जीव बढ़े 
आकार वाला होता है अगर उसमें छोटे जीवों का पेम आजावे 
तो उसका जन्म तो नहीं होगा परन्तु कुछ बढ़े जीच का स्वभाव 
आने वाले: प्र मी जीव के ऐसा द्दो जाता है परन्तु जन्म नहीं 
होता है अगर बड़े जीब्र का प्रेम किसी छोटे जीव में चला 
जाय तो बढ़े जीव का जन्म॑ जोटे जीव का हो जावेगा। 
इसलिये मनुष्य को चाहिये कि जिसके सनन्‍्तान न हो वह 
किप्ती दूसरे की सन्‍्तान को गोद लेकर उससे प्रेम करे जिससे 
कि उनका जन्म मनुष्य योनी में हो। 
. अर्थात्‌ मनुष्य योनी को मनुष्य द्वी योनी से अधिक प्रेम 
करना चा हये | 


बाराह या ब्रह्म ओतार 


चाराह या ब्रह्म शब्द ब्रह्म शब्द से अक्षर लेकर बनाया गया 
है अर्थ त्रद्म का औतार दूसरा अर्थ बारह कला चाला ओतार 
सन या सूरज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी। 

जो जीव या मनुष्य था वस्तू बारदहों महीने के अन्दर पेदा 
होते हैँ उन सब जीवों को बाराह वा श्रह औतार कहते हैं। 
इसके अन्दर सुअर वगेरा जानवर और मनुष्य तारागण मब 
आगये अथ्थ सभी वारह ओत्तार हैं। 

इन्हीं वारहों को वारंद महीना या बारद रासी भी कहते 
_ ] बारह रासी के अर्थ बारह रस्सी जो एक ख़ूटे में चंधी हो 
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अभे सूरज भगवान में वंधी हैं इन्ही वारहों औतार को वारह- 
तार भी कहते हैं अर्थात्‌ वारह रास्ते एक जगह पर मिलते 

दूसरा अथे सूरज भगवान जब दौण करते करते वारहों 
मेख या खूंटे पर जाते हैं ओर पएथ्दी वभ्रा पर हरणएक खूंट के 
प्रभाव के हिसाव से जो जीव पेदा होते दे वह सब जीव॑ चारउन 
आतार हुये मतलव किसी खूटे से मीन किसी खूट से विच्छू 
जाप किसी से मनुष्य ओर तारागण पेदा होते हैं. इसी वारहों 
मद्दीनों या वारहों ओऔतारों में सव॒ जीव आगये मेंढक; कच्छू; 
सिंह सब औतार वारहों महीनों के अन्दर ही पेदा हुये हैँ अथ 
सब जीव बारह औतार हैं। 

इसी धारहों महीनों के अन्दर सब वारह सोलह 
बहू कला बालों का जन्म मरण होता रहता है। 

चौदबीसों आतार के अर्थ--जो चौवीसों पक्ष में पेदा होते 
हैं उनको चौबींसों औतार कहते हैं अर्थ--पन्‍्द्रह दिन का एक 
पख्र या पक्ष होता है। यह एक ओतार हुवा। एक महीने में 
दो पाख होते हैं। अथ कृष्ण पक्त शुक्त पक्ष इस हिसाव से वारह 
दूना चोबीस हुये वारह शुक्ल वारह कृष्ण मिलकर चोबीस 
छोतार हुये 

वाबन औतार के अथ--इसमें विद्वान ने एक हफ्ता या 
शांतों दिनों के विषयों के किरणों के उत्पन्न के जौड़ के पंदाइश 
का एक ओतार साना है साल या वे में चाचन हफ्ता 
हांता है इस हसाव से वर्ष भर के हफ्ते के अन्दर के पेदाइश 
फ्वा नाम दावन ओतार रक्‍्खां है 

दूसरा अर्थ--शरीर में पर से चावन अंगुल पर ब्रह्मगाँत 
वाधता दै अथे बरह्म या अविनाशी, भगवान शरीर धारण - 
करता है अर्थ गर्भ सें परवरिश पाता है। कमर अन्दाजन 
पेर से बावन ही अंगुल पर होती है ओर यहीं से उत्पत्ति का 
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श्री गणेश होता दै। गांत अथ पीताम्बरी ओढ़ना अंगोद्या 
शरीर पर ओढ़ना अर्थ अविनाशी का गर्भ में शरीर का 
गांत या पीताम्वरी ओढ़ना दे। अर्थ ब्रह्म सव विंपयों या सब 
किरणों का गांत या मव किरणों या सब फीदाणुओं को अपने 
में मिलाता है अर्थात वाचन सप्ताह में जितने जीव प्रगट होते 
हैं उनको ब्रह्म अपने में वांधता दै। 

दसों औतार अथ सप्तऋषि+राहू+केतु सिलकर नौ और 
नव्रों जिसके गिद घूमते हैं. वह मिलकर दस हुये अथ यही 
दसों ओतार हुये। हा 

दूसरा अ्रथ--नों माह गरभ के नौ औतार और यह मिल- 
कर बाहर दसवां तार हुआ उधर नो से बाहर सूरज भगवान 
दसवबां अवता< हुआ इधर अयोध्या में राम दसवां अवतार 
हुआ इस कारण से राम सूरज बंशी कहलाये-। 

एक सप्ताह फे किरणों के जौड़ के उत्पन्न को एक औतार 
के हिसाव से साल के वाबन औतार 

पन्‍्द्रह दिन के किरणों के जोड़ के इटौन्न को एक औतार . 
के हिसाव से वर्ष में चोबीस या चौविष्य ओतार 

एक माह फे किरणों के जोड़ के उत्पन्न को एक औतार 
के द्विसाव से साल के बारह ओतार वा बारह राशि इसी बारद 
आतार से बारह अच्छुर जिसको कि अ-आइई उ ऋएऐ 
ओ ओ अं अझः बनाये गये हैं।, 

बारह मद्दीनों के किरण के उत्पन्न के जोड़ से जो बनता 
है या उत्पन्न होता है उसका वारहवां ओंतार कहते हैं यों कहो 
किजों साल्न भर के किरणों से जो वस्तु पेदा होती दे उन 
सब के मजसुये से जो चींज प्रगट या उत्पन्न हो उसको प्रथ्वी पर 
ब्रह्म का ओऔतार कद्दते हैं. आकाश में परत्रह्म हूँ 

.' सब विषयों के जोड़ को विष्णु औतार भी कहते हैं । 
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सांत दिने के विषय का एक ओतार पन्‍द्ह दित्त के दो अथे 
एक--एक माह एक साह में दो ऋघ एक साल से वारह अंधे - 
एक कुम्स अथ ये घड़ा यह तो एक साल के हिसाव से बनाया 
गया दे। अब ल्ाजय साल . सात की एक चारह साध की चारह 
झर्थ एक कुम्म अर्थ ग्स घड़ा इसी तरह यह हिसाव |] 
ही जाता है परल्तु दै एक ओतार शब्द के अर्थ ओतार औतार 
जो सख से उनला जांच जली को ओतार कहते ह्वे ओ+तार 
आो अर्थ उनला तार अथ तार अर्थ तल्ार प्यार प्रम ल्ाड 
तारनेवाला तैरने वाला (ओतार है) भा अर्ध आनेनत्ता तार 
हर्ध तार आनेदाला तार अर्थ प्रेम अथ प्रगट होने बाले को 
आतार कहते हैं. । हे 

ओ अथ झन्‍दर ओ अथ बाहर से है गस से वच्चा, निक- 

समय को ओ सिकले दाद ओ समाधि या गभ से अ मुख 
खुलते ते समय च्र्ी्‌ जुढ्ने दाद ञञौ तार अथ इल्च को भी ऋहत 

( ब्रह्म छोतार ) आऋाश में सूरज के नुख से निकली 
हुई क्वार को तार या- करण या प्रस का तार या रखा कहते 
हूं दह भी किरण पर हह्म औतार है लव को तारनेवाली ओर 
छाकाश में तेरनेवाली भी है आकाशी अयोध्या में किरण 
आतार है इधर एथ्ची पर अवध या अयाध्या में दशरथ 
कोशिल्दा के ५ सके तार का नाम (रासो 
इलनरीननच्यु 
सहन अवकाश 

परह् ररन को ऋहते हैं। सूरज निराकार और शाकारः 
दोनों हं। सूरज भगदात से अन्द्र सृक्त और निर्सल जल के 
समान जल है। उसके गिर चमक है अर्थ तेजी और शान्ती 
है। छएज एक है उसकी किरस सर्वव्यापी है क्ष्योंकि एक वस्तु 
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सर्वे व्यापकृ नहीं बनता और स्ंव्यापक एक नहीं बनता। 
जिस विद्यन्न के यह बात संसक में नहीं आई उसने दोनों से 
पहर लिख दिया श्रथे बडुगुणवाला लिख दिया शअथ ण्कदो 
से बाहर सर्व व्यापक लिख दिया सतलव एक दो से बाहर 
सर व्यापक बनता हे जिसको फिस्ण कहते हैं ओर इसी को 
चिजली नाम अग्ती-वायरलेश का तार सूक्ष्म रूप निराकार 
जिसका फोठो लेने से तस्वीर न आवे अ|र आंख से दीखे 
जैसे प्रम का तार, लालच की डोर इसका हाल पुस्त+ में कहीं 
लिखा गया है। सूरज भगवान में यह सब रूप और गुण मौजूद 
हूँ अद्र नीला जल शू्मता निर्मंत् निराकार रूप अथ वे 
आकारवाला बस्तु मौजूद है। जिसका फोटो लेने से तस्दीर 
नहीं आती है कागज सफेद का सफेद ही रह जाता है देखते में 
शाकार रूप में आंख से प्रत्यक्ष देख पड़ता है सवाल पेदा होता 
दे कि ऐसी तो ओर सी उस्तु हूँ कि फोटो लेने से तस्वीर या 
. रुप नहीं आता है परन्तु यहु सच शुण नहीं पाये जाते हैँ. 
सूरज ही भगवान में मिलते हैं। सूरज भगवान को ध्यात से 
देखने से अन्दर नीला जलन अर्थ श्याम रंग श्याममणी देख 
पड़ता हे ओर शीतल्ञता है बाहर गोलाझ्शर में बिजली ऐसी 
श्वेत चमक है अथ श्वेत नीलापन है अर्थ सर और गमे है अर्थ 
( शान्‍्ती और तेजी ) अगर चाहे तो पत्ञ में सब को भस्म 
कर सकता है। विकराल ओर ऋाल भी है। जर अमर शी है। 
सदा एकंसा भी दे एक ही रूप में दैन वालदेल जन 
बुद्ध है देखने से आगे दे नहीं तो पीठ के पीछे दे अर्थात्‌ सर्दी 
में आगे गर्मी में पीछे अर्थ ( घसन्ड में पीछे शांती में आगे * 
यही सब पर्तुओं को उगानेबाला है ओर जलासे वाज्ा नी है। 
यमराज आर धरेराज भी है ( यमराज अर्थ आकाश द। राजा 
धरम राज अथ धर्म का राजा ) अर्थ (अपने तारणणगणों को 
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ठीक रास्ते पर चलाने वात्ा) सब गुणवाला भी है। सब वस्तुओं 
को जोड़ने से भी बनता है और सब का करंट या सव का धग्गा 
या सब की चोंटी उसमें वंधी दै अर्थात्‌ नत्थी है । सव उसी की 
परिक्रमा करते हैं और वह सब की परिक्रमा करता है अर्थ 
भगत भगवान की और भगवान भगत की पूजा करता है “यह 
सब से बड़ा विज्ञानी है सूरज ही को वाल अ्रह्मचारी वानप्रस्त 
कहा गया है अर्थात्‌ सदा भ्ह्मचारी दे जो कि कभी नहीं सोता 
है अगर यह सो जावे तो तमाम सृष्टी ही का नाश हो जावे। 
शरीर में अग्नि के सो जाने से मृत्यु हो जाती है। सूरज ही 
से सूरवीर शब्द वना दे। यह सव से वहादुर दे अवध है इस 
पर कोई वस्तु नहीं असर होती दै न सड़ता दे न गलता दे न 
जन्मता है न सरता है परे भी है आगे सी है अर्थ सूरज पीठ 
के पीछे है उसका अंश अग्नि आगे दै दुनिया के साया से 
मुँह मोड़े तो पीछे खड़ा है अग्नी माया है सूरज मालिक दै अर्थ 
दूर भी दै और नजदीक भी है और सूरज महरण प्र्‌ व की साया 
से पढ़ता है भुव भगती दै इसी से सूरज पर भगती का 
साया पढ़ सकता दे भगवान भगती के आधीन हो जाते हें. 
ओर इसी के सायें से बहुत से तारों सितारों की उत्पत्ति होती 
है अथ इन दोनों के प्रम से ही सब त्रह्मांडों की पैदाइश है . 
सूरज ही भगवान का गुण साम वेद सें सप्त ऋपषों था सातों 
दिनो ने अग्नी होत्र और गायत्री मंत्र छंद और ख्ोक गीतों 
में गाये हैं ओर इसी की पूजा कराई है। साधु महात्माओं के 
माथे के तिलक से भी सूरज को सब से बढ़ा सानने के अथ 
निकलते हैं। माथे पर एक खड़ी लकीर के तिलक को विज्ञान 
ओर त्रिशूल ऐसे तिलक को विज्ञान वैराग्य भक्ती के नीचे जो 
गोल विन्दी लगती दै सूरज को है विज्ञात ओर बेराग्य की 
रगड़ से भगती अर्थ प्रेम हो जाता है और प्रेम से गोल विंदी 


7५४2 + 


बनती दै। योत्र बिन्दी सूरज भगवान हैं उधर सब का प्रेसी 
सूरज भगवान दे ओर सब के प्रेम का तार उसमें जुड़ा दे 
अथ किरण उसमें जुड़ा दे मतलब सव का बाग डोर सूरज के 
" द्वाथ में है जहां उसने एक डोर तोड़ी नीचे एक सृष्टी संसार 
"से नाता तोड़ा 
बहुधा भोले भाले मनुष्य स्त्रियां माथे पर श्री की या चन्दन 
रोज्ी आदि के गोल विन्दी लगाते हैं उनका अथे सूरज भग- 
वान को साथे पर धरना है अर्थ सब से बढ़ा देवता सूरज को 
पूजना दे स्त्रियों से ज्याद। कोई भगवान की भगती नहीं करता 
है इसी से वह गोल विन्दी साये पर धारण करती हैं । 
शरीर में गोल विन्दी वीज को या गर्भ बिन्दु या अबि- 
नाशी भगवान या सर्व व्यापक को कहते हैँ इसका हाल लख- 
- चौरासी में कहीं पुस्तक में लिखा हुआ दे वहुत सारे जोतिष्य 
विद्या के विद्वानों ने सूरज ही को बड़ा सानकर सप्यक्षपों को 
इसी के गिद परिक्रमा कराया है। 
प्राचीन बिह्ानों ने पृथ्वी को अपने किल्ली पर घूसती हुई 
स्थिर माना दे ओर सब ग्रहों को इसके गिद नचायादै इस 
कारण से अविनाशी भगवान को म्रह्म माना है और इसी को 
सब वस्तुओं में एक रह्ठ देखकर वेद सें वरणन किया और सब 
से बढ़ा माना परन्तु पृथ्वी अपनी किहली पर सूरज की किरणों 
से ही घूमती दे और इस पर के सब जीव जन्तु सूरज के किरणों 
से पैदा होते हैं इस कारण से अरह्म का स्थान सूरज भगवान नें 
माना है ओर सूरज ही की सब में प्रशंसा की हैं । 

, सूरज में सब का करंट जुड़ने से सब की शक्ति को या 
सब के गुणों को खींचता रहता है ओर सब को मिलाकर अपने 
ऐसा एक निमेल और साफ बना लेता दै अर्थात्‌ सब दोणों को 
भस्म कर देता है। सूरज ही से सब तारे सितारे चलते हैं इसी 
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के नाम पर सनकर या संकर शिव जी का नाम बनाया गया 
है और कृष्ण भी सूरज ही के आधार पर बनाया गया है 
. अथ्थ उधर सनकर इधर करसन दोतों शब्दों से सूरज दी का 
हाथ बंनता है इसी झारण से इनको परतह्म की उिगरी या 
खिताव दिया गया है त्रह्म नहीं कहा गया है ओर इसी कारण 
से श्रीकृष्ण जी ने अपने में त्रह्म कहा है पारह शब्द परतहा से 
लिया गया है पारह नीचे से ऊपर को चलता है ओर ऊपर से 
नीचे ही को चलता जाता हैं । निराकार या ब्रह्म या गर्भ अवि- 
नाशी भगवान नीचे सेशअवेश होते हैं ओर मस्तक में जाते हैँ 
ओर फिर मस्तक से नीचे चलकर दूसरे अद्मांड में प्रवेश होते 
हूं अथ सूरज भगवान दीचे से ऊपर चढ़ते हैँ ओर ऊपर सें 
नीचे ही सें स्थिर होते हैं। 
साम वेद सें जो गाइन का शब्द आयाहै व्ह सब शब्द '” 
सूरज में.जो सब॒(की चोटी या सब का धग्या या सब का फरंट 
था सब के पं म.का तार जो उससें जुढ़ा हुआ है सूरज वीच सें 
'पहिये की पुष्टिहे यह सव तार अरे या आरा गज है जच यह 
पहिया आकाश में चलता हैं तो इन आरागजों के रगड़ से जो 
आवाज था शब्द पेदा होता हैं दही याइन शब्द बनता है 
मिसाल जेंसे जब तेज़ वायु चलती है और किसी पेड़ या पृथ्वी 
सें टक्कर खाती है तो शब्द पेदा होता है इट्टो से इसको साम 
या[शाम वेद कहा गया है ओर सब सन्त्र गाइन शब्द में पढ़े 
ज़ते हैं। ह 
आंसू जीव आत्मा से नि्ल होता हे अथ आंसू निर्मल 
आत्मा है उधर गर्भ बिन्दु निमल आत्मा हे निर्मल आत्मा सें 
जीव के लिपटने से नीले से श्वेत पीलापन घी ऐसा रंप मालूम 
पड़ता है इधर सूरज के वीच में निर्मल आंसू जैसा जल है 
यह तीनों एक सा ही ह इसी से सुरज के अन्दर त्रह्म का स्थान 
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,है अर्थात्‌ हमारे ख्याल के अनुसार सूरज ही त्क्ष का अ््म 
ओर परब्ह्म हैं और नीले समुद्र के बीच अर्थात्‌ आकाश के 
चीच में स्थित है इसी कारण से भगवान की मूर्ति के सिर के 
चारों तरफ किरण सूरज जेसी बनाई ओर फैल्लाई जाती हैं 
किरण सबेज्ञ ओर सर एक हुवा । 

मनन्‍्त्रों भें बहुत शब्द सूरज के नाम पर जेंसे भाशकरायन 
आया हुवा है अर इस भाद्य करायत़ शब्द से भाशण या 
भाशन अथे ( जलाने वाला ) शब्द बना हैं। भाशन एक तो 
ऐसा होता है जो अपने मार्ग पर चलाने के लिये कमे कांड 
पर दिया जाता है परन्तु भाशण वह.जो सब जातियों के लिये 
या सारे संसाए के लिये अच्छा हो जो कि किसी को अनुचित 
नहो अर्थ घुरा न मालूम पड़े सब के लिये एक सार हो सूरज 
आए सूरज का कानू , सब के किये एक सार ६ और बहुत से 
ऐसे शब्द सन्त्रोंमें आए हुए हैं “जैसे सन्नो देदतः "अर्थात जितने 
शब्द सन के ऊपर मनन्‍्त्रों में आये हैं वह सब शब्द सूरज ही 
भगवान को प्जाते हैं. धन्यवाद उस स्लियों ओर भोले भाले 
'मनुष्य जीवो'को जो कि अपने ध्यान में गोल बिन्‍्दी ही को 
परमपृज्य श्री सूरज भगदान 'ही को अपने सत्ये पर धारण 
किया है और सिर पर विठाग है यहां तक की किसी बच्चे से 
पृद्टो तो वह ऊपर ही को हाथ आर सर उठा कर भगवान को 
बता देता है कि वह है क्योंकि बह गोल विन्दी को माथे पर 
लगाना नहीं जानता है तो ऊपर ही को हाथ उठाकर बतला 
देता है. यहां तक कि सभी . ऊपर ही को हाथ उठाते हैं हम तो 
इन बालकों आर स्त्रियों से भी यहां तक कि सब ते भी गये 
गुजरे हैं जो कि हम इस बात को न समझ सके वेद शास्त्र 
में सही लिखा हुआ दे हम गलती पर हैं जो कि र्रिन भर एक 
, दूसरे से बहस करते रहते हैं ओर कुछ नतीजा नहीं चिकाल 


हो 


पाते है और लड़ाई भाड़े में जल जाते हैं और तीसरा पढ़ा 
हो जाता है अर्थात्‌ सारा संसार गोल विन्दी टीके की तरफ 
खिंच जाता दै क्योंकि ईश्वर बिना शीश के है ईश्वर शब्द के 
अथ ही बिना शीश के हैँ। बिना शीश के परज्ह्म सूरज सग- 
बान हूं गोल विन्दी की शक्ल में हैँ ओर उसके शीश का पता 
नहीं है कि पैर हाथ सर कहां है वह तो गोल है। वह विना 
सर पेर' के संसार का भरमरण कर लेता दे अर्थ जिसका 
कोई मालिक नहीं है ओर जिसको कोई सहारा नहीं है अथे 
खुद मालिक है | 


संसार ह 

संसार का अर्थ सूरज परिवार-जीत परिवार- अपना बाल- 
वच्चा परित्रार-खानदान परिवार-प्थ्वरी परिवार-परुवु परिधार- 
(सूरज परिवार) (अर्थ) सारा संसार सूरज वन्सी खानदान या 
कुटुस्व, सन अथ लूरज-सार अर्थ परिधार, इसी कारण से सूरज 
वन्‍्ती खानदान में श्री रामचन्द्र जी को प्रगट होने ही की चजह 
से उनको मर्यादा पुर्पोत्तम प्रत्नह्म रामायण में कहा गया है कि 
उन्होने वारह कला के वाहर अर्थात अपने कुल्न रीति के बाहर 
कोई काम नहीं किया है। सूरज भनगान में बारह कल्ा माने हैं 
बारह ही कल्ा से वारह महीना, वारह राशि, बारह बु्ज बनाये 
गये हैं इसी कारण से प्नरह्ष को अपने ही खानदान के बीच सें 
प्रगट होना पड़ा । इसी कारण से प्रथ्दी को विह्नानों ने प्राचीन 
काल सें सबसे श्रेष्ठ माना और मनुष्य तन को देवताओं से भी 
उत्तम माना कि मनुष्य जन्म सें शाकार भगवान के दर्शन हो 
जाते हैं। देवताओं को इस रूप में नहीं दर्शन होते हैं, देवताओं 
को उमंग के अन्दर माूम पढ़ते हैं कि कोई मालिक दै प्रन्तु 
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पहिचान नहीं पाते हैं। इसो से हमारे प्राचीन काल के विद्वानों 
से प्रथ्वी को बीच में स्थिर मान कर जोतिप विद्या में नो गहों 
को इसके गिर घुमाया है और तरह्मा और ऋशञ वेद श्र्थ चाल- 
स्वरूप माना दे और प्ृथ्यो ही पर के चेतन्न तहाकी पेद में 
अस्तुति करी ओर प्रसंशा की। अथे बीज भगवान से वेद 
लिखा है। १ बीज भगवान, २ पृथ्वी, ३ चांद, ४ मन्नल, ४ बुद्ध 
६ बृहरपति, शुक्र, मशनी; ६ सूरज भगवान, १० राह, ११ केतु, 
१२ भुव मिलकर बारह कल्ता...................००००००«_वलल * *+ 
७ सप्त'ऋषी, ८ अह्मा, ६ विष्हु, १० शिव, ११ सूरज, १? भर व 
मिला कर (बारह कल्ना)................ ०-०० १ जम्दगनी ऋहपी, 
२ विश्वामित्र, ३ अत्री; ४ शुरु वशिष्ठ ५ मारजध्ञाज, ६ गौतम 
७ कष्यप, ऋषी, ८ श्रह्ा, £ विष्णु, ९० शिव, १६ सूरज ओर 
९२ भूच मिलकर बारह कला 

७ सप्त ऋपी, ८ विष्णु ६ शिव, १० प्रथ्वी, ११ चांद, 
१४ सूरज भगवान-बारद कला" ााततिएहिगटीिएिहए 

अंदन-ममम्नरजामकूं्रतन कक 


चोटी 


प्राचीन काल के विद्यानों ने जो कि आचीन इमारतों जैसे 
मन्दिर, भसजिद, गिरजा आदि में जो कक्षस गुम्बज बनाये 
हैं छुछ न कुछ वह वेदी अर्थ जरूर रखते हैं अर्थ यह फकलस 
उनकी चोटी दै यहां तक कि कुदरती चीजों में कदरती चोटी 
हैं जैसे पहाड़ की ऊँची सिखा पहाड़ की चोटी है पेड़ की ऊँची 
डाली पेड़ की चोटी है। शरीर का सर दै जानवरों में भी उन 
के सर पर कुदरती चोटियां पाई जाती हैं । पृथ्वी का हक ह्दै। 
यद्टां तक कि इसकी मदिमा को सममकर घढ़े बड़े राजे मद्दाराजे 
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अपने सर के चोटी के ऊपर दूसरी चोटी घनाऋर सिर पर 
घारन करते हैं। उनके ताज के कल्नंगी को दूसरी चोरी कहते 
हूँ यहां तक की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी श्रीकृष्ण जी 
भी अपने मुकट में दूसरी चोटी धारन की दे। 
सन्दिर ससजिद से साहस पढ़ता है कि आचीन समय में 
सारा संसार चोरी धारण करता था। चोर्टी से मालूम पड़ता 
हैं कि हमार ऊपर कोई और भी अफसर वा मालिक या 
हमारी रक्षा करते काला या हस को पेदा करतेदाला दे कि 
जिससे हमस डरे और समझें कि हमारी बाग डोर किदी के हाथ 
में है उस की हम आशथना करें । 
जिसके ऊपर कोई अफसर या सालिक न हो या उससे सारे 
संसार से कोई चड़ा न हो उसके चोदी नहीं होती €ैं। परवहा 
था सूरत भगवान से सारे संसार में कोई नहीं बड़ा हैं अथे 
गोल विन्दी शक्ल है जिसके चोटी नहीं है परन्तु सूरज, भगवान 
भी कहते हैं कि हे सब भाई हमारे बहुत सारी चोटी हैं और 
चहुत सार सालिक हूं ओर तुम्दारे एक ही भालिक हैं। हमारे 
बहुत सारे भालिक होने की बजह से हमको वहुत सारी चोटियां 
रखना ६ड़ता है। हमारे चौतरफा जो हमःरी किररों हैं बी 
हमारे चोतरफा के सुनहरे दाल॑ हैं और यही बहुत सारी हमारी 
चोटियां हें ओर चही चोटी सब जीद-जन्तु तारागण हमारी: 
जे रहते हैं कि जिससे में घमंडी या पड़ा न वन जावूँ इसी 
कारण से में हमेशा ही छोटे का छोटा ही योत् डिंन्दी की 
शाकल मे रह जाता हूँ, च-घटता हूँ न बढ़ता हूं एक ही शुकल् सें 
दमेशा रहता हैं. परन्तु फिर भी. में हजारों के चोटी खींचते 
हुए भी ईन्‍्ही। सुन्दर वालों में एक छोटा गोल बिन्द्री सा आप 
' महान पुरुषों दी कृपा दृष्टि से चमकता रहता हूँ जैसे सिसाल 
कल्तूरी-सगनाभी गोल शोतो दै उसके अन्दर गसक भरी होती - 
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है अपर चौतरफा बाल होते हैं इन्हीं वालों के अन्दर 
से गमक था खुशबू आया करती है परन्तु देख नहीं पढ़ता है-- 

अर्थ अपने को कभी वड़ा नहीं ख्याल करना चाहिये। 

सूरज की किरणें हमारी ओर सब तारागणों अर्थात सारे 
संसार की चोटी दे और सब की चोटी या सब. के प्रेम का 
तार सूरज भगवान में जड़ा है इसी सब के प्रेम के तार या सब 
के शक्ति से सूरज भगवान बने हैँ। इसी कारण से सूरज भग- 
वान कहते हैँ कि सब से में थोटा हूँ और गोल दिन्‍्दी' का गोल 
बिन्‍्दी ही रह जाता हूँ। इसी से मेरे बहुत' सारे मालिक ६ 
आर मुभको बहुत सारी चोटियां रखना पड़ता है। इसी कारण 
से में सब से छोटा ह' ओर भी सूरण भगवान कहते हैं कि में 
एक पहिये के नाय या नाभ के समान हूं और तुम्हारे सो के 
प्रेम का तार या अरह या अर या आरा गज है आरा गजों 
के ऊपर नाय रुकी हुई है ओर नाय आरा गजों को रोकती है। 
हम आपसे ओर आप हम से आप हमको याद करोगे तो हम 
तुमको दूना याद करेंगे। इसी वजह से सूरुण भगवान सब के 
बीच में अर्थात नीले समुद्र के बीच में स्थित हैं और सब को 
अपने साथ लेकर चलते हैं | 

सूरज भगवान एक नीले रंग का बहुत साफ नूमल गोल 
श्वत्तम मणी है इस गोल मणी में जब हम सबों के प्रेस का 
तार था करन्ट हम लोगों फे चलने से उस सणी में र५ड़ खाता 
है तो उसमें विजली जैसी चमक पैदा होती रहती दे यही 
घ्रज की किरण दि । 4०३१३३०9००९११%००९ 

हम सबों का सभ से वड़ा बिजली का ख्बा ( सूरज भग- 
पान हैं )। " 

« इसी चोटी की महिमा को जानकर राजे महाराजे सब 


र 
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देवतागण रख थे, यहां तक कि साथू महात्मा स्त्रियां संभी 
बालों ही को चोटी अपने सर पर वना लिया, इसी कारण से 
सभी दुनियां इन्हीं को पूजा और बड़ा बनाया | चोटी का मत- 
लव कि हम सब से छोटे हैं ओर सब देवताओं को सिर पर 
धारण करता हु' और सब को पूजता हूँ। यहां तक कि श्रीरास- 
चन्द्र, श्री ऊष्ण जी सी अपने सर पर कलंगी लगाकर कहते थे 
कि जो कुड्ध करते धरते हो चह आप ही सब करते घरते हो, 
में कुछ नहीं करता हूँ। आय ही सब को पेदा भी करते हो ओर 
संगहार मी करते हो। अर्यात जो कुच्च करता है चोटी वाला 
करता है। हम जैसा करते हैँ बेसा ही फल पाते हैं अंथ जब 
हम छुद्रती या प्रत्नह्म के कानून को तोड़ते हैं अर्थ उसके बनाई 
हुई राह या मार्ग या शाख को दो करते हैँ तो हम सजा पाते 
हैं। अर्थ एक मत से चार मत वना देना ही हम को सजा हुई। 
अर्थ कोई मनुष्य जब कोई मत या राह बनाता दै तो दोषी 
' ओर हितोषी वनाने वाला ही होता है। क्योंकि वनाने वाला 
तो उस वक्‍त की हवा की दशा देखकर काट करने की वस्तु या 
मत बना लेता है परन्तु जवब॒ वह हवा आगे चलती है ओर 
दूसरी हवाथों का सामना करना पड़ता है तो मुशकिल आती है, 
ओर बनाते वाले को दोष देता है ओर अगर अच्छा हुआ तो 
बहादुर कहता है। चीज वह बनाये लो कभ्षी न कट सके और 
बनाये भी तो आगे का हाल देखकर कि आगे कौनसी ह॒वा 
का सामना करना पड़ेगा, या बचाये नहीं। जो कुछ भगवान कर 
रक दै होने दो, वहुत सारे विद्वानों का कहना है कि ईश्वर के 
चोटी नहीं है अथथ सूरत भगवान ही गल विन्दी के कारण 
चोटी नहीं रखते हैं इन्हींको देखकर वहुत साधू महात्मा 
सनन्‍्यासी चोट सर पर नहीं रखते हूं कि हम ब्रह्म के अन्स हैं 
हमारी चोटी खींचने वाला कोन, अथे हम ब्रह्म हैं और कहते हैं 
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,कि हमी अह्मय हमी ब्रह्म, अथ सभी जह्म बन गये। बहुत से 
महापुरुषों ने तो इस कारण चोटी कटवादी कि जब लड़ाई 
भंगढ़ा होता दै तो लड़ाई में चोटी पकड़ कर खींचते हैं. ओर 
तकलीफ पहु'चाते हैं। इस वजह से कटवादी कि हमारी चोटी 
खींचने वाला कोई न बने | परन्तु जब वह रण में जाते हैं तो 
वह चोटीदार कुल्लह या टोपी पहन लेते है जिसके ऊपर 
भब्बा या फुलरा लगा लेते हैं. तब जीत होती है। : 

किसी विद्वान ने कहा दे कि आज कल्त संसार में बहुत सारे 
वे चोटी के त्रह्म प्रगट या बन “गये हैं। यहां तक कि हमारे 
भारतबषे में भी बहुत सारे ब्रह्म बन गये हैं। हे भगवान एक 
प्रक्ष के तो बिगड़ने से सारा संसार जल जाता है परन्तु इतने, 
ब्रह्मों से क्या से क्या हो जाना चाहिये, परन्तु उस जहा के बगैर 
कुछ भी नगों कर पाते । बहुत सारे बह्मों ही या बमों की वजह 
से ही ससार की दुदंशा हो रही दै । एक अगर होता तो काहे 
को यह दुदंशा होती आराम से चैन की वनन्‍्सी बजती | 


(बम) अर्थ (शिव) 
यही सब बातें श्लोक और छन्दों में व्याकरण के अनुसार 
संस्क्रत विद्या में बनालो वेद बन जाता दै भाषा में दुनिया के 


ख्याल से कुछ भी नहीं । संस्कृत अथ्थ संसकृण-संक्रण सूरज की 
कृण। अर्थ जिसमें सूरज भगवान ओर उनकी चमत्कार की 


अशंसा हो | 
५ आशा ओऑ 


ब्रह्म मणी 


म्रह्मण शब्द ब्रह्म मणी से बना है अथ जिसके पास ब्रह्म 
सनी हो मतलव जो न्रह्म की पूजा या उसकी पालन करता हो 


( ८८ ) 


से ब्रह्म सणी हनूजान जी के पास थी। काग. सुशंड के पास 
दासमणी शिव जी के पास लालं-श्त पीजी तीनों रह्न-की 
मणी अर्थ प्रेम मणी थी। श्री रामचन्द्र जी के पास श्याममंणी 
अथ सूरजमणी त्रह्मा के पास द्वाल मणी जिष्णु के पास लाल 
श्वेत मणी श्रीकृष्ष पास अपार ब्रह्मणणी परशुरास जी के 
पास गिष्ण मणी गुह वशिष्ट के पास ब्रह्म मणी थी दास भणी 
भगती मणी को कहते हैँ सगती प्रेम मणी को ग्रम सणी 
संग उपर पीला अन्दर श्याम होता है पीला श्यास रंग 
भ्रव सितारे का दे भवु प्रेम दे इसी से सारे तारे सितारे ओर 
परब्रह्न अथ सूंरज भी श्रुवु के गिद घूमते हँ-। भूवु स्त्री 
वाचक ओर सूरज पुलिंग हे। सूरज ध्रुतु की ओर भव सूरज 
की परिक्रमा करता है। श्याम मणी और अपार ब्रह्म सणी 
दोनों के एक अथ हैं। 


नो यह | 

नो गृह अथ नी मदीना -या नो घर या नो इन्द्रियां मतल्व 
७ सप्त ऋषी और ८ विष्णु, ६ शिव मिलकर नो + ग्रह हुये । 

सातों दिन+ राहू ६ के मिलकर नो हुए। 

१ समदग्नि ऋषी, २ अत्नी ऋषी, ३ विश्वामित्र ४ गुरू वशिष्ट 
५ भारहाज ऋषी, ६ गोतम ऋणषी, ७'कश्यप ऋषी, ८ विष्णु 
६ शिव मिंज्कर नो ६ सोमवार अथे १ चन्द्र, २ मंगल ३ बुद्ध 
४ बृहस्पत, ४ शुक्र, ६ शनी, ७ र॒चिवार, ८ राहू, ६: केतूं मिल- 
कर ६ नो सप्त ऋषी विष्णु शिव धरूवु के गि घृप्ते हैं। 
ध्रव का सर प्रथ्व्री ओर प्रृथ्वीं का ध्रव सर है। दोनों भगती 
ओर प्रेम हैं ओर दोनों एक पट्टो पर. चलते हैं भव श्री है एृथ्दी 
रसा लक्ष्मी है प्रव पत्नी पृथ्वी दासी है इसी से हमारे विद्यानों . 
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ने भ्रव के गिरे सप्त ऋषियों ओर विष्णु शिव को घुमाया 
है ओर उन्हीं का साथा लेकर एथ्पी के गिर नो गृहों को अर्थात्‌ 
सोमचार मंगल बुध शूक्त बृहस्पति शनी राह केतू सूरज को 
घुमाया है। इन्हीं के आधार पर नी नाम खजखे हैं. ओर सृष्टी 
फायम है । 


| ध्स्त्त 29 

भगवान ने सारे संसार में जो बस्तुयें पेढा की हैं अपने 
ख्याल ,फे अनुसार सब अच्छी ही रची हैं कोई न कोई हम 
सत्रों के लिये अच्छा ही के लिये उत्पन्न की हैं-फि जिससे हम 
को फायदा पहु'चे | तारा गणों का भी यही हाल है जोतिपी 
लोग किसी सितारे को तो खराब ओर किसी की अच्छा ख्याल 
'करते हैं परन्तु सूरत भगद्ान के लिये एक सार दे | वह सब 
को बराबर मानता हे इन्दीं तारों के साये से जातियां बनी हैं । 
जितने तारे सितारे हैं उतना ही एथ्वी पर जीव हैं जितना ही 
उनका प्रृथक प्रृथऊ प्राकृति या स्वभात्र दे बेसा ही हम लोगों 
का है, वहां भी अच्छे बुरे हैं ओर यहां भी हं। बुराई तो इस 
कारण से बनाई कि हम को घमंड न हो जावे अथात अपने ही 
को ब्रह्म न मानने लग जावें, और अच्छाई इस बजह से बनाई 
कि घुराई को भी अच्छाई दी जावे कि सब का घसंड हूट जावे । 
घुरा आदमी अपने को सब से छोटा र्याल करता है, उसमें 
जरा भी घमंड नहीं रहता है | इस बजदह के भगवान ने उसको 
अच्छा ख्याल किया दै। अथे अधिक घमंडी को बुराई उसके 
लगा देते हैं कि जिससे उसका घमंड टूट जाबे घोर बुरे को 
अच्छाई दे देते हैं कि जिससे उसका «मंड टूट जाबे। अं सब 
से ्लोटी दही चीज अच्छी होती दे अर्थ कोई,वस्तु घटे बढ़े नहीं, 
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हुनिया फिर य'द करती है और मुझको पूजने लगती है, 
ओर अपने आगे कर लेतो है। अथ एजने दाला देवता आगे 
न पूजने शाला पीछे--संसार हमी को सत्त अद्धत्त दता देती है 
पर तु भेरे लिये दोनों धरावर हैं किसी को छुरा नहीं मानता 
हू | सेर से सच अच्छे ओर बड़े हें परत में वह्दी का चह्ो गोल 
विन्दर ओर एक ही अचस्था, चालक ऐसा समाव अच्छे चुर का 
ख्याल नहीं, नित्य अपने ही कर्म ने लूगा रहता हू आगे पीछे 
कुछ भी नहीं ह्याल करता हु कि कोन अच्छा कोन बुरा, हमारे 
सवाल से तत्त असत्त कोइ वच्तु नहों हे। सरज् भगवान कहते 
हैँ के से अस्त दा अरत्ता चाय परिदार अन्त ह 
परन्तु आप लोगों ने झुझे सत्त साना है और मेरे ही 
से सद को उतलति लिखी दे--तो साया संजार दत्त 
है--जिसके छ्याल में में असत हूँ उसके ध्यान सें 
सात संसार झूठा है और अस्त समनकने वाह उत्त 
है। क्षय ऋगर सारा संसासरत्त है तो सवाल नहीं--अर्थ (वहस 
उहाँ) ओर अगर असत्त है तो स्थल नहीं कर सकते अरधांत्‌ 
अखत्त बाला शास्त्रात नहीं कर सकता | अर्ण (सच सत्त है) 
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पांचों तल से शरीर बनी दै--पांचों तत्वों में अच्छी बुरी सब 
चस्तु शामिल हैं ओर अच्छी बुरी चीजों के खाने से वनती है। 
चढ़ा अपने फायदे के लिये अच्छ्रा घुरा कोई नहीं ख्याल करता 
दै जब वहां नहीं झुयाल दे ओर सत्र को बरावर ख्याल करता 
है वहां तो सब्र सत्त दे भाई आज एक वस्तु हमारे.स्याल से बुरी 
परन्तु दूसरे के ख्याल से अच्छी ओर दूसरे ख्याल वाली पस्तु 
हमारे ख्याल में बुरो अर्थ जिसको जो मागे पसन्द वहीं उसके 
'लिये अच्छा है अच्च्रा बुरा कोई नहींदे सब बरावर हैं। वरावर 
लाइन भगयान मा है अर्थ सब को सच्त ख्याज्ञ करो जैंसे हम 
किस्ती को बुरा कहा या असत्त खयाल किया तो कहने बाला , 
आर जिसको कहा गया दोनों बुरे अथ दोनों आपस में लड़कर 
मर गये और सत्त का सत्त वाकी निकल पड़ा मतलब छोटा ही 
का छोटा सत्त यानी गोल थिन्दी ही बाकी रह गई श्रथ सत्त 

इने दाला ओर जिसको असत्त बनाया गया दोनों असत्त का 
भाश हो गया अर्थ कहने वाले को तो घमंड खा गया और 
जिसको कहा गया वह तो असत्त था ही इसलिये दोनों ही का 
नाश हो गया । जिसके दिल म॑ अशंका या श्रटक दोता है बही 
अझहस या मुद्तादसा या शाघ्ा् करता है अथे असत्त ही सत्त 
को हूड़ता है। सत्त असत्त को नहीं हड़ता जीव्र आत्मा ही को 
लपटते को दौड़ ता है आत्मा जीव को नहीं। 


जितने वस्तुओं को हम केमिस्ट के जरिये से या उप्तको 
तथा गला कर उसका रस या जूस या सत्त बाहर निकालते हैं 
उन्हीं सब वस्तुओं को हम भोजन करके पेट की अग्ती हारा उस . 
का सत्त निकालते हैं हम उसको कच्चा पक्ष खाते हैं परन्तु और 
जीव जन्त कब्ना दी खाते हैं ओर उसको अपने पेट की अग्नि 
से उसको ते गलाकर उसका सत्त अपने अन्द्र जमा कर जेते 
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हैं यही सत्त सब जीवों का मजमुआं हुआ है इसी से हमारी 
शरीर बनती है। 

सव के मजसुये में अच्छी बुरी या सत्त असत्त सब आगया 
3५. ८.८५. है दस ० हर 
है इसी से सब वनता है इस हिसाव से कोई वस्तु असत्त नहीं 
है। सच चीज, घी, तेल यह सव एक ही वस्तु दे इसी को अवि- 
नाशी कहते हैं. यही सत्त एक दूसरे में जमा खारिज होता हुआ 
लख चोरासी जुइन में नाचता हुवा या भरमण करता हुआ या 
सद का गुण लेता हुवा फिर अपने द्रपे या अपने महेवर परं 
आ जाता है ओर सव का आकार भी बदलता रहता है इसी 
को सर्ब व्यायक और ब्रह्म सी कहते हैं अर्थ (अन्दर यह वाहर 
हम) अथ (मिराकार शाकार ) बाहर हम के नाम को शरीर 
अन्द्र सत्त कहते हैं 

सब तारों के आकार को ब्रह्मांड भी कहते हैं इसी त्रह्मांड 
के अन्दर यद मणी विराजमान है। 


० ार्भीआआआआााओं 


सरजू ओर गंगा 


सरजू शब्द सूरज से वना दे अथे जो सूरज भगवान की 
तरफ से जल अधे कृण प्रथ्वीया ओर सित्तारों की तरफ 
वरसता है या ऊपर से पड़ता है, उस जल को सरजू जल कहते 
हैं। सरजू अर्थ सव को सर करने वाला, सब को एक सा सींचने 
वाला, सव भूसि को सेराच करने वांला सब को वराचर सींच 
था शिक्षा देने वास, उसी जल को सरजू कहते हैं। सरजू सूरंज 
भगवान के नेत्रों से निकलता है सूरज भगवान सच की आंख 
हैं ओर सब के सर भी हैं, जो वस्तु नेत्रों से निकलती है वह 
- दस्तु उसका प्रेम है। शरीर में प्रम वस्तु आंसूहै आंसू सब 
'शरीर झा सत्त अर्थ निमल जल है । इसी कारण से अयोध्या 
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चाले अबध के किनारे बहने वाले जल का नाम सरजू ऱखा। 
यह्‌ जल ऊपर भी अचध के किनारे वहता है, ओर शरीर में 
भी अ्रवध् के किनारे बहतादे। आंसू निर्मल सूक्ष्म वस्तु दे 
अर्थ आत्मा हे जब इसमें जीत्र मिल जाता दे तो इसको जीव 
आत्मा कहते हैं और इसका नीले से पीला श्वेत रंग हो जाता 
है। जिसको कि बीज भगवान कहते हूँ इसी वस्तु या बीज भग- 
बान को गंगा और भागीरथी गंगा कहते हैँ इसके जल का रंग 
बीज ऐसा दे नीला पीला श्वेत लिए हुए हैं. कहीं कहीं इसका 
जल जब जीतों ने साफ हो जाता दै तो निर्मल सूज््म नीला रंग 
शीशे ऐसा साफ देख पड़ता दै | यहां तक कि सेफड़ों फुठ गहरे 
जल में सुई तक देख पड़ती है ऐसा ही साफ नीला जल सूरज 
के अन्दर भी मालकता दे, ओर उद्धल्नता हुआ मार्ूम पड़ता दै। 
यही बह सरजू दे भगवान के जो जल आंख से निकलता दै 
वह सरजू ओर जो नीचे से निकलता है वह गंगा दे अथ ऋण 
(सरजू) ऋण से पैदा होने चाल (गंगा) अर्थ जो भग से निकल्ले 
उसको (गंगा) गंगा अर्थ शाख का शाखा। संसार में जितने 
ब्रद्मांड ६ सूरज की डाली हैं उसकी कृणु हैं; वदी शाखायें सर्वे 
ज्यायक हैं बीज सयशन ओर कृण सब्येक्ष हैँ।सब सूरज ही 
की शाखा हैँ. और उसी से उत्पन्न होती हैं। इसी कारण से सरजू 
, कौ सगवान के सर से ओर गंगा को चरनों से निकलना लिखा 
गया है और प्रथ्वी पर इसका जल उत्तम से उत्तम माना 
गया द्व 00002 0 
2. 
लाल बिन्दी 

हाल से अर्थ लड़ने वाला, अर्थ सारे संसार से बह्दादुर का 

निशान या ध्वजा ! अथे (सूरज भगवान का कण्डा) सूरज भग- 
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बान या प्रत्नझ कहते हैं. कि अगर कोई मेरे से बढ़ेग। तो, लो 
यह मेरा मन्‍्डा खड़ा होता है ओर मेरे से लड़ो। »थ सूरज 
का ज्ञाल भल्डा सूरज की तेज छूणों हैं। अथ सूरज भगवान 
कहते हैँ ।के अगर कण के आगे बढ़ोगे तो भस्म हो जाओगे । 
अथ यह लाल किरण खुती मल्डा है। इससे यह अथ निकला 
कि जितने मनुष्य या समाजें लाल कल्डा या वस्त्र धारण करते 
हूं बह लड़ने ही के लिये धारण करते हैँ कि में जड़ गा मेरे 
नजदीक मत आओ अथ मेरे को किसो पश्छु से सरोकार चढीं 
है, अथ चेराग हे अथ आग से वर है हम से ज्याग दूर रहे। 
अर्थ प्रव्रद्व दर रहो नहीं तो हम जज्ञ जाऊंगा। दूसरा अथे 
ग॒ दूर (के) अर्श लड़ाई दूर रहो | हम सब छो चाहते ६ 
इसी कारण से अन्य देश वाले लाल बचस्त्र बहुत कप् धारण 
करते हूँ । श्वेत, नीला, पीला, रंग के कपड़े ज्यादा पहनते हैं 
सिफ लड़ाई के समय ला मन्‍्डा खड़ा करते हैं। लाल निशाव 
लड़ाई का श्वेत मेल का पीला प्रम का हरा खुशी का नीज्ञा, 
शान्ति का है। 
इसी काण से साकाए रूप परबन्म को नी ज्ञास्पर रूप साता 
६ ओर चित्र में नीला रूप त्रनाया जाता दे कि इतने शान्तत 
ओर, सोले भाले हूँ कि वह कुअ भी नहीं जानते हैं अथ कुद्च भा 
करते धरते नहीं सचसे दूर अथ्थ परे अपना डेरा क्गाये हुये 
ओर अपने ऊपर नीली छत्री या नीला भण्डा ताने हुये 
इतना वड़ा कि जेसे आकाश इसी नीली छत्री के अन्दर बेठे 
बेठे एक छोटे गोल नदी के समान चमकते रहते हैं। मगवार 
कहते हूं कि में इतना छोटे से छोटा हूँ कि आकाश के अन्दर 
जो कि कोई दींज नहीं हे उसके अन्दर आवाद है। 
सवेरे ओर शाम को सूरज-का किरणें पहिलेलाल होत॑ 
है उसके वाद पीज्ञा श्वेत रद् की उसके वार दोपहर को श्वेत 
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पीला श्वेत को मिलामे वाला वनता दे उसी कारण से स्त्रियां 
वालक बड़े बड़े विद्वान पुरुष या प्रेमी जीय रह विरद्गों पीला 
नीला श्वेत चल्त्र धारण करते हैँ या पहनते ५ | इसी कारण से 
इनको सारा संसार प्रेम करता ह हृष्ण आर राम भी रंग 
विरंगे बस्तर पहिनते थे और उनको सब प्यार करते थे | 
राजा महाराजा भी सूरज की किरणों के हिसाव से 
टायमी कपड़े बनबाते हूं प्रात:काल के पतलन भूरे रंग की 
कोट लाल उसमें बटन सुनहरा, गुलेबन्द लाल भूरा रंग का 
टोपी नीली, दोगहर का श्वेत या नीला श्वत या नीला काले 
रक़् का तीन बजे भूरी रक्न की कमीज ओर पतदन पांच क्लः 
बजे सल्लेटी रात को काले रज्ञ का वस्त्र बनवात्ते हैं। अर्थ इन्हीं 
“कणों ही के रह के ऊपर बनाया जाता दे और पहिनते हैं. भौर 
लात बिन्द्दी माथे पर लगाते हूँ कि हम से लड़ाई भी बड़ी दे 
ओर हम उसको माथे पर रखते हैं. कि हम नदीं लड़ते, और 
सर भुकाता हूँ और अपने ऊपर नीला भल्डा तानता हूँ इतना 
बड़ा कि जेसे आकाश | ८ 
गोल विन्दी अथ सूरज भगवान को सत्तक १९ धारण 
करता है और उसके शांति के लिये बौत्तरफा नौला जल अर्थ 
नीले समुद्र के चीच अत्थापित करता हु अथे सब से बड़ा 
मामता हा (४५७४९ ०७००४ ३६९०७ 
पीला मन्‍डा अर्थ प्रेम-भकक्‍्ती-श्वेत ऋन्‍डा सुलई विज्ञान, 
(अर्थ सूरज) लाल मल्डा दुश्मनी, पेराग, (अग्नि) लीला मंडा 
शान्ति अथ जिसमें जरा सी घसनन्‍्ड न हो, सब से छोटा 
(छिपा हुआ) अर्थ कृए हसको वहीं देख सकता है जिसके खून 
का पानी या जल वन॒गया हो, जेंसे (आकाश) (अज्जु न) कि 
जिसके खून का पानी चने गया ओर पृथ्वी 
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पर गिर पड़ा कि है मगवान अब हम में जरा सी गर्मा नहीं हैं 
अपना चसत्कार या कृश दिखलाइए अब में आपकी गर्मो को 
अपने शरीर में जब्व या वद्ाँस्त या जिगर सकता हूं दीजिये। 
अर्थ जाड़ा लगने वाले ही को अग्नी अच्छी मादम होती है 
मतलब जरा भी घमनन्‍ड न हो तभी हकद्च को पांहचान सकता 
है और देख सकता दै । 


न 


कृष्ण-शंकर प्राण का भेद 
कृष्ण शब्द के अर्थ या मानी सूरज की किरण अर्थ अंधेरे 
को उजाला करने बाला मह्ाह लीडर मास्टर नाखुदा किश्ती 
खेनेवाला जोतिष विद्या में अंधेरे को उजाला करनेवाला कहते 
है जिसको कृष्ण पक्त कहते हैं कि अंधेरे से अघेरे को उजाला, « 
करने को ऋष्ण कहते हैं अर्थ कृणु के आधार पर क्रष्ण नाम 
बनाया गया है कृष्ण शब्द में क्‌ अर्थ रगड़ श॒ अर्थ सूरज से 
ण्‌ अर्थ दोड़ से लिया दै कि सूरज की किरण बहुत तेज दोइने 
दाली दै इसी का नाम प्रकाश है| 
, शंकर शब्द के अथे भी सूरज दी किरण दे अर्थ सनकर 
अथ सूरज का कर या हाथ है अथ सूरज भगशान, की फिर॒ण 
ही सूरज का हाथ दे आर चदी किरणें सब.करती धरती हैं। 
सूरज नहीं अंग्र जी जवान में सन सूरज को कहते हैँ ओर 
संस्कृत भाषा में भी प्राचीन काल में सूरज ही को कहते थे वेदों 
में जहां सन या सन्नो शब्द आया हुवा है वह सत्र शब्द सूरज 
भगवान से सम्बन्ध रखते हैँ। शान और शंकर एक ही अक्षरों 
से बनता है। कृष्ण में सन दाद में आता है ओर शंकर में 
पहिले आता है अर्थ शंकर पहिले हुये और ऋष्ण 
वाद में हुये अर्थ पहिली किरणों को शंकर दूसरी 
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किरण को ऋृष्ण दूसरा अथ पितद को शंकर पुत्र को अष्ण भी 
* कहते हैं। 

, प्राण शब्द के अथ किरण के हैं प्रा अक्षर प्रत््म से और 
ण अक्षर किरण से लिया गया है अथ दौड़ने वाला पर पँख 
प्रकाश किरण के अथ हैं. किरण शब्द के अथे कू अ्थ रगड़ 
से जो चमक पेदा हो रण अथे आगे बढ़ने वाली अथ जो चमक 
रगड़ से पेदा होती है वह बहुत तेज आगे को दौड़ती है अर्थ 
बहुत तेज रण करने बाली कि जिससे कोई नहीं जीत पाया है 
(अर्थात्त हर समय चलने बाला) इसी को बिजुली वायु भी कहते 
हैं इसी कारण से अंग्रेजी भाषा में रण या रन के अर्थ दौड़दो 
ल्गापे गये हैँ बहुत से मनुष्यों का कथन है कि क्षत्री मरे रण 
में योगी मरे बन में प्रेमी मरे मन में अर सब किरणों के 
बन में मरें बस अथ किरण का जगल्न, मन अर्थ प्रेस, प्रेस भी 
किरणों को कहते हैं सूरज और हम सबो को यही किरण ही 
मिलाती दै अर्थ दो को मिलाने वाला प्रेम हुवा अर्थ एक 
ही है। 

। ा आध-] 


* सनातन ओर सनन्‍्|तन धम के अर्थ 


सनातन शब्द के अभी सूरज भगवान से सम्बन्ध रखना है 

' अर सूरज की किरण, सूरज का तन अंग जी भाषा में इस शब्द 
को सन आत्म या संआत्मा सन झाफ़ तन अथ सूरज की आत्मा 
अथ किरण किरण ही सूरज से प्रगट होती हैं. इसी कारण से 
इसको सूरज की आत्मा कहते हैं अर्थ ( सूरज का पुत्र ) (सूर्य 
परिवार ) अर्थ ( सारा संसार ) सूरज की आत्मा हैं अर्थ सब 
सूरज की किरणों ही से पेदा छोते हैं । संसार में जितनी जोतियां 
था जातियां हैं वह सब पूरज पुत्र हैं। इसी को सनातन कहते हूँ 
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इसी श्र से संत-संतन बना है संत सूरज को कहते हैं और 
संतन उसके पुत्रों को ऋहते हैँ सन्‍्तान या सन्तव ही को बहु 
सूर्य कहते हैं यहीं सव वारह कलाओं के अन्दर चलते रहते 
ह और सनातनी कहलाते है। 


सनातन घम--धर्म अथ सूरत सनातन अर्थ पुत्र किरण 
सूरज के पुत्र ऐसा काम करने वाला सूरज को किरण ऐसा काम 
करने वाले को सनातन घम कहते हूँ अर्थ सूर्थ के आधार पर 
चलने वाले और किरणों ऐसे काम करने वाले दी को सनातन 
धरम कहते हैं और चलने वाले को सनातन धरमो कहते हूँ । 

सन या सूरज के आधार पर और बहुत से शब्द आये 
हुये हैं जेंसे सन्‍्व्या संजोग संयोग सन्नाटा सुनशान शमशान 
सन्यासी संस्कृण-संस्क्रण भाषा संस्करण सावन बगेरा बहुत से 
सारे शब्द सन के ऊपर आये हुये हैं । 

सन्ध्या सनजोग सन्यात्ती शब्द के अर्थ सूरज परब्ह्म से 
सनन्‍्धी करना उससे सेल रखना उससे अपना प्र म का तार या 
करंट जोड़ने के हूँ सनहाटा अर्थ सूरज चहुत्त गर्म है सुन है अर्थ 
गोल है ओर शान वाला है अर्थ सब से बड़ा है। 

शमशान अथ उसकी शान सद्दा सम या बराबर है। 

संत्यासी--सूरज की आस करने वाला या याद करनेशज्ञा 
पूजने वाला 


- साधन अथ सूरज बहुत धन है अच्छा दे अथ सूरज को 
साथो “ 

५ संस्कृण साशा प्राचीन है सूरज ही भगवान के नाम पर 
और कणों के आधार पर इस भाशा को परब्नह्म पुजने वाले 
थिछानों ने नाम रक्खा है कि यह भाशा सबके लिये एकसार हो । 

संस्कृत शब्द के अथ यह शब्द सूरज की किरण से वनाया , 
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गया है इस शब्द का अप्तत्षी रय संस्करण संकृण है संस अथ * 
अच्च्राई के हैं कण अथे कृ अथ (अच्छी किरण) ढुसरा अर्थ 
सन अथ सूरज क्ृण अर्थ ऋूण अथे सनकूण शब्द चना उसके 
बाद विगड़कर संघ्कृत चत गया कृत अथ्थ सब को कृताथे 
करनेवाला सब को बराबर सीं चनेवाला कृण भी सबको वरावर 
सींचती दे ऊँची नीची भूमि को नहीं देखतो है तीप़रा अथे 
सूरज की कणों से जो शरीर के अन्दर रगड़ से झा आज पेंदा 
होती है या अक्षर बनता है उसी के काण से इसको संस्क्षण 
भाशा कहते हैं अर्थात जिस भाषा में ऋूणों की प्रशंत्ा हो । सन 
अर्थ सुन्न सन्‍्य अर्थ बिन्दी सिफ्रर जिसकी जगह कायम हो 
परन्तु जम्पाई चाड़ाई नहीं परन्तु गोल हो इसी कारण से इसरा 
नाप सुन्न से सन रक्खा गया दे सुन्त अर्थ शीतलता के भी दे 
परन्ठु रड़ से गर्म हे श्र्थ चहुत सख्त है अर्थ सव से बड़ा दे। 

प्रमय॒ रा शब्द के अर्थ सब से प्यारा प्रेमपरा अथे बहुत दूर 
बाला था सब से परे चाला (प्रश्नद्य) 

धरम शब्द के अर्थ भगती मा पुत्र का धर्म अथ पुत्र को 
माता की आज्ञा सानना आकाशी भागे में न्‌च सितारे से संबंध 
है परम अर्थ (46) पितह पुत्र सम्बन्ध अथ पुत्र को पिता की 
आज्ञा मानना आधार सूरज भगवान से सम्पनन्ध दे 


करे अथ ( कृण ) अथ पुत्र का पुत्र अथे पुत्र का पुत्र को 
आज्ञा मानना आधार हिरण से सम्बन्ध है पूष जन्म शब्द के 
अथे आकाशी जन्त्र के दिसाव से सूरत की किरण अथ सूरज 
से पहिले जन्म किरण का हुतआ पूर्व अर्थ (सूरज) जन्म अश्े 
(किरण) अथ पहिले सूरज रोज सवेरे नित्य निकलता है अथ 
रोज प्रातःकाल् पूर्व में निकलतादे इसी कारण से बहुत से 
पिद्वानों ने सूरज ही को पू्र जन्म माना दे दूसरा अर्थ कण 
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सूरज से बैदा होती हैं और हम को सो उठकर पहिले प्रकाश 
या किरणों ही के दर्शन होते दें इसीलिये वहुत सारे शिद्वनों ने 
किरण ही को पूर्वजन्म कह है ओर इसी किरणों ही को चड़ा 
साना और पूजा और इसी को पूर्व अर्थ पिता सब का माना है 
इसी कारण से सूरज भगवान को पूर्व जन्म ओर रिरिण 
: को पुन्हर जन्म कहा है अथ (पितह ओर पुत्र ) प््थ्वी 
मार्ग किरण ( पितह ) प्रृथ्वी और'तारे (पुत्र ) अथे (किरण) 
पूथ जन्म | 


पुन्दर जन्म शब्द का असली रूप, पुनिहर जन्म अथ पुनि- 
पुनि हर जन्म | अर्थ फिर फिर या वार वार जन्म लेना, अथे 
पीले से हरा और हरा से पीला होना जैसे (बीज भगवान 
हरे से पीला ओर पीले से हरा होता है| प्थ्वी के अन्दर या 


गरस में वीज पीला ओर प्रृथ्वी से बाहर हरा रह का पेड़ हो /' 


जाता है ओर फिर पेड़ से वीज चनकर एग्जी में हो जाता दे! 
शारीरिक सागे से पतह (पूर्व) पुत्र॒पुन्हर जन्म हुआ, पुन्हर 
जन्म को अन्तह कृणु या अन्तह करण ऋहते हूं । 7 
अन्‍्तह करणके अर्थ आखिरी ऋण (पुत्र) अथे (सन्तान) इसी 
को हरिहर महदेदा भी रहते हैं अर्थ सब से बड़ा देव जो रे 
से पीज्ा ओर पीले से हरा होता रहता है। कण को रेखा भी 
कहते. हैं । जैसे कर्म को रेखा यह वात चहुत प्रसिद्ध है. कि कर्म 
की रेखा नहों मिटती । कम की रेखा शब्द॒ के अर्थ दरज की 
रेखा अथ (कण) इसी रेखा को श्रात्या या आत्मा कहते हैं। 
पृथ्वी सागे पर पुत्र को अत्मि कहते हैँ । 

जीव्र आत्मा शब्द के अर्थ मेल ओर आत्मा के सस्वन्ध 
को कहते हैँ। जीव शब्द के अथ (शरीर-गन्ध) शरीर आत्मा 
या वायु या ऋण का मेल दे फेन या गन्ध दै। इसी कारण से, 


च 
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शरीर जो कुच्च अच्छा बुरा दुनिया के ख्याल से करता दै वह 
शरीर हो भोगता दै आत्मा नदीं। गन्ध को गन्‍्दा ही गदण 
फरता दे और गंदा ही गन्ध फे वोक को उठाता दे। मिसाल 
पाप के बोक को पायी ओर चोर चोरी की सजा को चोर ही 
भोगता दे आत्मा नहीं या शाह नहीं, जीव ही शब्द से जंम्यो 
शब्द बना, ज॑म्यो से जनेऊ या जनेयु शब्द बना जम्यो शब्द 
के अय गंदगी से गंदगी पैदा होना, अर्थ शरीर से शरीर पंदा 
होने को ज॑भ्यो कहते हैँ अ्रथे सूरज फा जन्म कृण हुवा, और 
शरीर का (पुत्र) कर्म शब्द के अर्थ कर के अथे कण, अर्थ 
(पितह) म श्र माता सितारह (भव) अर्थात माता-पिता कर्म 
अथे हुवा | अर्थ माता पिता की सेवा, दूसरा अर्थ क श्र्थ (कण) 
के (सूरज) मं श्र्ग॑ (माता) अर्थ माता पिता का कर्म पुत्र 
। 

(करन कराचन आगा। के अर्थ जो कुछ करता' हू' में करता 
है| करन शब्द के अथ (करने चाला) करापन के श्रथ (कराने 
बाला) आपा के अर्थ खुद अर्थ पितंद आरा के अथ आने वाला, 
पा के अर्थ खुद (आने बाला) पेदा होने वाला के अथ (शरीर) 
जीग, मल, गंदगी, करन करावन आया अर्थ निकला कि जो 
कुछ करता दै सत्र माता पिता करता दै पुत्र नहीं करता दै। 
माता विता गुरू जो कुद्ध गर्भ या गर्भ से बाहर शिक्षा देवेंगे, 
बही हम करते हैं। वह नहीं करता है वह तो अच्छा ही करता 
है। झ शब्द के अर्थ अन्दर, आ के अथ बाहर से है आर 
यहां पर में के अर्थ शरीर से दे | "०7० 

साधू शब्द के अक्षर सूरज ओर ध्रुव से लिया गया है। 
सा से सूरज, प से भुदु सा विज्ञान दै श्रार ध भगती दे पथ 
विज्ञान के बाद भगती आती है अर्थ भगती से वेशग्य और 


( १०२ ) 


विज्ञान मिट जाता दै। सा पुरुपलिंग, भ्रव स्त्रीलिंग है अर्थात 
साधू के मतलब दोनों को पूजना। अ्थ विना स्त्री के भगती 
नहीं | दुनिया में जितने जीव हैं सभी साधू हैं!“ पं 

व्याकरण शब्द के अर्थ सुद्ध रूप व्यक्ृण शब्द है इससे 
बिगड़ कर व्याकृण या व्याकिरण इसके वाद व्याकश शब्द वना, 
व्यकृण के अथ कणों का जमा खच सही रखना है। क शब्द 
रगड़ से बना है, अर्थ सूरज में रगड़ से कृण, शरीर में कृण 
रगड़ने से शब्द बनता है इधर अक्षरों को तरकीव से रखने 
को व्याकरण कहते हैं। उधर कणों को कणों में तरतीववार 
जोड़ने को व्यकृण कहते हैं। ओलाद को भी अच्छी चलन 
पर चलाने को भी व्याकरण कहते हैं 


करण चमक को भी कहते हैं अर्थ दो के रगड़ से जो चमक 
पैदा होती द्वै उसको लाइनबार जोड़ने को भी व्याकरण कहते 
हैं जैसे बायरलेस का तार, बिजली का करंट ।//०ाह लए अप 
सब वस्तुओं को तरकीव से मित्ाने को या सब लीथों को शुद्ध 
रूप से अपने में मिलाने को भी व्याकंरण कहते हैँ । किरण 
अथे सब जीवों से भी है। सुन्न या सिफर या जीरो का अथथ 
जिसकी जगह मुकरंर या कायम हो, परन्तु लम्बाई चोड़ाई 
मुटाई न हो, अथ गोल हो इसी सुछे को तरकीब से एक लाईन 
में बहुत सारे रखने से एक लकीर बन जाती है. और उसमें 
लम्बाई आ जाती है जिसको रेखा कहते हैं ओर इसी रेखाओं 
को वरावर तरतौवदार बहुत सारी रखने से चोड़ाई वन जाती 
है और बहुत सारी इकट्ठा एक रस्सी में बांधने से लम्बाई गोः 
लाई मुटाई बन जाती है। इसी तरह से सुन्न से. रेखा रेखा से 
लम्बाई चोड़ाई मूटाई बन जाती है इस तरकीब को भी व्या- 
करण कहते हैँ ।अथ सूरज से ऋण, कृण से सुष्टि बनती है 
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छाथ किरणों को इकट्ठा जमा करने से जीब्र बन जाता दै। 
अर्थात सूरज से किरण, किरण के गाढ़ी होने से बायु वायु के 
जमने से जल या पानी, पानी के जमने से मिट्टी, मिट्टी से जीव 
वनता है| यही पांचों तत्व हुये ओर यही पांचों देवता हुए । 
इसी को पांचों उज्नलियां भी कहते हैँ |अर्थ करके पांच अर्थ 
या उसके मेन्बर पब्रक्ष के पांच श्रर्थ हैं ओर ब्रह्म के तीन 
अथे हैं। 

यही कृणें जब सूरज से चलती देँ तो चलते चलते जहां 
इनकी रुकने की जगह मिल जातो द्वैया कणों का क्रुडया 
गुज्छा मिल जाता दे तो यह चहीं उनसे लिपट जाती हैं या 
लिउटने की फोशिश करती हूँ और अपने क्र' ड ही को बढ़ाने 
फी अभिलाया रखनी हैं जेंसे पानी पानी के खजाने ही के त्तरफ 
जाने की कोशश करता दे ओर जाता दहै। मिसाल पृथ्वी किर- 
नोदी के कुंड से बनी है जब किरणें सूरण से: चलती हैं तो 
पृथ्वी पर आकर रुकती हैं ओर यहीं बह गाढ़ी होकर जमने 
की कोशिश करती हैं.) वायु और जल कणों का ज्यादा गाढ़ापन 
है और मिट्टी उसरो भी ज्यादा नाढ़ेपन में हे |जब यह 
मिट्टी के रूप में या और किसी रूप में वन जाती है. तो यही 
रूप इसी किरणों के जंगल या छृणां के समुद्र में तरतो फिरती 
हूं और तेरने दी की वजह से हमको बायु या किरनों का पक्का 
लगता है और चायु के चलने की वजह साल्यूम पड़ती दै । 

एक सोटा मिसाल दे--मन के चलते हुए में मन को कुछ भी 
नहीं दीखता दे चलते चलते जद्ां मन रुक जाता दै वहीं उस 
को दीखने लग जाता है इसी तरह से जब फिरनें सूरज से 
चलती हैँ तो नहीं दीखती दें ओर जहां किसी चीज या वस्तु 
से टकरा जाती हैं या बह रुक जाती दे वहीं चह देख पड़ने 

जाती है अर्थ शाकार रूप में हो जाती दै जैसे मनुष्य की 
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निगाह या आंख की रोशनी जब आकाश में दौढ़ती दे तो 
उसको दौड़ते हुए कुद्ध नहीं दीखता है ओर जहां कहीं किसी 
बस्तु या तारों सितारों पर टकरा जाती है या वहां रुक जातो 
तो उसको देख पड़ने लग जाता है और खुद भी देख पड़ती 
हैं बुढ़ापे में जव आंखों की रोशनी कम हो जाती है और ऐनक 
लगानी पड़ती है तो नजदीछी ऐनक से दूर की वस्तु नहीं देख 
पड़ती दे जब कोई कागज या और कोई चीज आगे रखलो तो 
निगाह बहीं ठहर जाती है उसको देख पड़ने लग जाता है ओर 
खुद भी दीखने लग जाती है अर्थात वगेर किसी चीज के 
रोक से कोई वल्लु नहीं दीखती दे किरणें जब सूरज से चलती 
हैं तो जहाँ रोह होती है वहीं वह गाड़ी होकर/देख पड़ने लग 
जांतो हैं बहुत से जोव गरीबता के करण गुश्षे में सूरण भग- 
बान या परत्रह्म को अन्धा वता देते कि वह अन्धा है उनको 
कुआ् भी नहीं दीखता है. उनके आंखें नहीं हैं। देने लग जाते 
हूँ तो देते ही चले जाते हूँ अर्थात सब को बरावर ही लुटते हो 
जाते हैं उनको अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं कि किस को 
देना चाहिये ओर किसको न देना चाहिये। सूरज की किरणों 
जहां ही रुक जाती हैं बहीं का वस्तु सूरज भगवान को दीखने 
लग जाती हैं ओर वहीं बिज्ञा रो टोक बरसने लग जाती है 
ऊँची नीचो सभी भूमि को सेराब कर देती हैं जैसे मेंह बरसते 
समय सब को ही जत्न से भर देता दे ऊँच नीच का विचार 
करता द्वी नहीं। मोटी मिसाल है कि मन कहां तक जाता हैः 
जद तक उप हो दोड़ हो जत्र मन दौड़ेगा ही नहीं तो स्थिर हो 
जाता हे ओर बहीं कायप्र हो जाता है समाधि में सन एक जगह 
हो जाता है दौड़ता नहीं इसो से उसको सब झुज्चु दीखता है। 
आकाश शब्द के अथे जिसमें चमक द्यो-आ अर्थ (है). 
काश अथथ चमक जिसमें हो( परअह्य ) या ( सूरज ) अकाश 
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शब्द के अर्थ जिसमें चगर न हो-अ अर्थ ( नहीं ) काश अर्थ 
चमक जिसमें न हो अधे (अगर) या (बीज भगवान) व्यझणों 
ही के शब्द से साधु-महाता बेद डाक्टरों ने यह शर्ध निकाला 
छ्ैकि फिरणों ही को जनतन से बरतो साधू सन्त महात्या योगी 
पुरुष इसी किरणों ही को ज्यादातर एजते हैं और दा चिस्जीव 
रहते हैं। सरोज शब्द बनने का कारण सत था सूरज से जो 
किरण या जल प्रथ्वी पर पड़ता दे उसको सरयुजज्ञ या सरजू 
जज्ञ कहते हैं सरयु अर्थ प्रेम अर्थ (सूए्ज की किरण) अर्थ जो 
जल आंखों से शिकलता ४ उसको सर या सरजू जल कहते हैं 
इसी से सरजू के समुद्र में सूरल कम्तल्न का फूल है प्रथ्वी भू व 
घगरा पीले रक्न का सरोज का फूल है। सूरज नीले रहा या 
सरोजहै मनुष्य ओर जीब छोटे छोटे रह शिसंगी कमल के 
फूल प्रेम सागर में खिले हुए हें. । सूरज सरोजहे भ्रूव सरोजनी 
पृथ्वी सरोज्ञी अथ ध्रुव )े दासी है प्रथ्बी के जीत दासी पुत्र 
दाक्ती »र्थ भगती से है दास अर्थ सक्तसे है। 
सरोज या सूरज सर्ज या सच हे अथ करण का फूल दे अपे 
करन था करण फूत्त है इसी कारण से इसका ना; किरणों के 
अन्दर चपऊने वाला नीले रह्न का कपल का फूल रक्‍्जादे 
अधथात किएणों ने अपने पितदु को अपने रात्र के बीच में 
विठल्ञाकर सबसे श्रोमण माना ओर अपना सम्र से बड़ा पूज्य 
फूल माना दे इसी किरण जल रो सरजू जल या आंसू जल भी 
बड़ते ६। यह आंसू जज्ञ आकाश सें अब के किनारे बहुता 
है इधर शरीर में भी अवध के किनारे रहता हे 
पृथ्वी पर अयोध्या के (कारें) श्री मर्यादा पुरुषोत्तम परभरक्ष 
श्री रामयन्द्र जी के पास सरजू नदी बढती दे।अयोब्या में 
परपद्य का ओतार होने के फारण से दी इस जज का नास सरयु 
रक्खा है। यह्‌ जल ऊपर सूरण भगवान के नेत्रों से बरसता 
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डहै इधर भी अंखों से प्रेम के बल होकर निकलता है। अथ 
दोनों ही से हर एक वस्तु ओर खृष्टियां उपपन्न होती हैं. उधर ' 
किरण हम सभी के प्रेम का तार है इधर आंसू शरीर का प्रेस 
है आकारमें सूरत भगवान प्रस्रह्म है इधर वीज भगवान अहम है 
ओतारों में श्री रामचन्द्र जी हैं दोनों ही अवध हूं ओर दोनों 
ही निर्मल हैँ आकाश में किरण सर्वज्ञ है पृथ- पर वीज भग- 
वान या ब्रह्म सर्व व्यापक है और अविनाशी है इधर भी यह 
जल अवध से प्रम॒ के वस होकर निकलता है उधर भी हम 
सभी के प्रेम के बस सूरज से प्रगट होता है इसी सरयु जल 
कोया आंसू जल को आत्मा भी कहते हैं सूरत एक किरण 
सबज्ञ है वीज भगवान सब व्यापक है। 
सूरज की किरण को सूरज जल कहते हैं ओर इसके शाख 
को गंगाजल कहते हूँ जल के अर्थ सुर के हैं. गंगा अथ ऋण _ 
के शाख को कहते हैं । है 
सूरज मगवान एक नीले रह का चहुत साफ निर्सेल सूक्ष्म 
गोल मणी है। जब हम सबों के प्रेम का तार या करन्ट हम 
सब के चलने फिरने से उसमें जब रगड़ खाता है तो उसमें 
बिजली जैसी चमक पेदा होती है वही सूरज की सुनहरे रंग की 
गोलाकार चमक है वही साकार रूप किरण भी बनती है इसी 
चात को सममकर आजकल के विद्वान पुरुष जन्त्र के जरिये से 
बिजली वायरलेस का तार वनाया है| हम सबों का सब से 
बढ़ा विजुली का खम्ब, ( सूरज भगवान है ) 
९-३ 
[ 4 
विजली-वायु-वाद 


चाद शुरूर फार्स वायु शब्द हिन्दी विजुल्ञी संस्करण अथ 
संस्क्रत ओर अंग्रेजी शब्द है यह तीनों के अथ एक हैं जिसको 
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ठेठ हिन्दी में जल प्रवाह दायु थः पूर्ण हवा कहते हैं जिसके 
कारण से पृथ्वी चलती दै यहां तक कि सभी तारे सितारे चलते 
हैं बिजुली और किरण एक वस्तु है इसको सवज्ञकहते हैं। 
बिजु लो का नाम वेद में विजुली नाम अग्नी करके प्रसिद्ध है जो 
आजकल इसी नाम से उच्चारण किया है। 





शाम 

राम शब्द के अर्थ र सूरज आ पृथ्वी मभ्रच से अथ है 
दूसरा अर्थ र अर्थ पिता आ अर्थ प्रथ्दी मअथ माता से है 
अंग माता पिता पुत्र के प्रेम को राम कहते हैं। तीसरा अथे 
सूरज अर्थ पिता धुच अथ माता पृथ्वी अथ॑ पुत्र अर्थात जहां 
माता पिता पुत्र तीनों का आपस में प्रम हो वहीं राम वास 
करते हैं अथात्‌ उसी प्रेस को राम कहते हैं अथे आकाशी मार्ग 
में तीनों सितारों के अर्थ को राम कहते हैं. राम की महिमा 
को जानकर अन्य देश वाले भी अपने मुल्क के राजधानियों 
के नाम भी इसके आधार पर उनका नाम रक्‍्खा है जैसे राम 
या रोम रूस रूमानिया घगेर ओर वहां के भाषाओं के नाम 
भी राम ही के ऊपर कत्ल हैं जेसे रोमन सापा और वहां के 
' घुजारियों को पापाय राम या पायाये राम रक्खा दे और कहते 
हैं अ्थ सब से बड़ा पिता राम है सूरज ओर ध्ूव के अस से 
पृथ्वी पैदा हुई ओर पृथक से श्री रामचन्द्र जी उत्पन्न हुये अथ 
राम तीनों सितारों के किरण से बने हैं अर्थ तीनों के प्रेम से 
बने हैं. इसी कारण से राम को सब से बड़ा और परबह्म 
फद्द है। 4 
स्थाराम या सियारास शब्द के अर्थ में पहिले सूर्य का 
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अच्छर र भूबु से और स माता अथ उसा का लिया गया हे 
जब सियाराम बनता | 

राधिश्याम में रा और ध भ्रूय से स और ये सर्य 
बह से लिया गया है व राधेश्याश रब्द पला । 

शि+ नाम से स सूरज से व अचु से लिया गया है अथ दोनों 
के कृण। 

उमा शब्द के अर्थ उमर गर्म के अन्दर का शब्द हे आ 
बाहर का है अथ पीला हरा अर्थ हरि-इर दूसरा अथे उ पिता 
म माता आ पुत्र तीनों के अथ को उम्रा कहते हैं। भ्रुदु को 
श्रोमणी कहते हैं। श्रोप्णी स्त्रीलिंग और श्रोमणि पुरलिंग शब्द 
है श्री के मध्तक के अन्दर सर या श्रहै और सर के अन्दर 
श्रीद्े अथ्थ भू वु सितारा श्री है ओर सूरज सर है। 

(--जंगल शब्द के अर्थ जन+गल जन अर्थ जन्म ने 
वाला अथ जीव+गत अर्थ रास्ता; अर्थ गली जीबों के गली 
का रहने वाला; पेदा होने वालों के बीच का रहने वाला अर्थात 
जन्‍्मते वाज्नों का जंगक्ष या कुंड या गिरोह ! 

२--जन अर्थ जीव+गज्गी अर्थ प्रेम अथ प्रेम की गत़ी 
का जीब्र अर्थात माता पिता के प्रेम के गली का रहने वाला 
अथे जंगली । 

३--जंग अर्थ गरोह छुड+आाल अथथ कीचड़ कुल्लेत्र झूम 
अर्थ किरनों के जंगल में आल या कुलेल करते वाला अर्थ जीव 
अर्थात किरणों के बीच में रहने बाला अथ जंगली | 

४--ब्रह्म को भी जंगल संस्कृण भाषा में बोलते हैं क्‍योंकि 
बह सब जीओं के जोड़ या मजमुचे से वनता है अर सब जीतों 
के बीच में रहता है इस कारण से वह सी जंगली दहै। यह शब्द 
बहुत हाई किलास का अथे या बहुत गृह अर्थ रखता दै और 
ऋ्रहा से सम्पन्ध है। इस शब्द का हम सब चुत मू्खता अर्थ 


से मे श्याम 
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ख्याल करते हैं परन्तु मूखंता अथ नहीं दे बहुत पड़ा अर्थ है 
अथ छोटा ही अर्थ बहुत बड़ा बनता है। 

शुद्रय शब्द का अथ सूरज़ की (णें ) अर्श (आकाश ) 
अथ सूरज के कणों के करने की जगह अर्धात्‌ सूरज की ऋण 
आऊाशी छेद्रय से चरसांती रहतो हैं उनको ऊंच नीच का ज्ञान 
नहीं दे यही शुद्य है बाल5 भी शूह है ईश्वर भी शुह है । 

घुबु के अथे ध र अच्छर धरण से लिया गया है वु अच्छर 
अक्षर जब र धरण पर बेठता है या चल्नता है तो उस समय 
मंख से जो अक्षर या.शब्य्‌ वु या उ या उद या उफ दा शब्द 
निकलता है। इसी शब्द से बु लिया गया है तब ध्रवु शब्द 
बना दै | 

धरण या धरन के अ्रथ पुल्ह ध्रज या एक वस्तु को दूसरे 
वस्तु को मिलाने वाले को कहते हैँ अथ गाड़ी के दो पहियों को 
मिलाने बाला लट्टा या लकड़ी अथ पृथ्वी और ध्रुव सितारे 
को मिलाने बाला लट्ठा या 5ल्‍ह या कण दे । 

दूसरा अर दो रास्तों को मित्ञाने वाला, एक छुझमं से दूसरे 
कुवां में पहु'चाने वाला मागे, ब्रह्म के जाने का मागं को भी घरन 
कहते हैँ। कु्ये पर जो बीच में पानी भरने के लिए लकड़ी 
रक़्खी जाती है उत्को भी धरन चोलते हैं. मन जिस रास्ते से 
सूरज या और सितारों में जाता है, उस रास्ते को भरी धरन 
कहते हैं। स्त्री पुरुष के प्रेम को भी धरन बोलते हैं। अर्थ 
जितनी ऋण हम तबों को सूरज और भ्रुव॒ सितारे से मिलती 
हैं सब धरन ही धरन हैं। स्त्री के शरीर में भी धरन है यौगी 
पुरुष इस घरण के अर्थ को आध्षानी से समक जानेंगे। प्रथ्बी 
शब्द के अथ सातों सितारों के साये के तह या प्रत से बनती 
दहै इसी कारण से इसका नाम पथवी रक्‍्खा। शरीर त्री सात 


( ११० ) 


पर्त चमड़े से बनती है घर्थात सातों दिनों के तह से 
बनती है । 
श्री राभ्चन्द्र जी के नाम रखने का कारण श्री शब्द भूवु 
सितारह अथ उमा या माता से, राम शब्द धुत्रु और सूथ के 
किरनों के आपस में रगड़ से जो वस्तु उत्पन्न हो अथ प्रथ्ची 
साकार रूप से है। चन्द्र शब्द चांद से अथ शीतलता से लिया 
गया है। तव ज़िहान ने श्री रामचन्द्र नाम रक्खा है अर्थात 
सूरज भव ओर पृथ्वी को पूरे तर से याद करने वाले या उन 
को पूजने यात्ने या उनके आधर पर चलने वात्े और काम ' 
करने वाले थे अथ पूरे तौर से सनातन धर्म को मानते थे और 
सनातन धर्म ही के आधार पर या उसके रीति या कानून के 
अन्दर या उसके अनुसार चलते और काम करते थे। जो राजा 
या मुनुष जीव सूरज आर कणों के आधार पर काम करता है 
वही सनातन धर्मी ह॑ं ओर सन या सूर्य के पूजने वाले राजा 
चकदती गजा बनते हैं। पहिले के पंडित ओर विद्वान जीव 
किती का नाप जब रखते थे तब तक कि उसका गुण 
ओर बल और उसके आगे का हाल और प्राकम॑ न॒माह्मूम कर 
जे जब तक उसका नाभ नहीं रखते थे ओर जब मालूम हो जाता 
था तो उसका नाम गुण के अनुसार ओर गुण उाले देवता या 
सितारे का आधार और उसका नाप मिल्ञाकर रखते थे | 
अंजन पुत्र पचन सुतनामा के अर्थ अंजन के पुत्र शाकार 
रूप में पवन सुत अथ वायु के पुत्र निराकार रूप में । 
अथ अंजनी साता पवन पिंता, पन्षन या वायु अये क ( के 
हैं। कृण अर्थ सूरज भगवान का कर, अर्थ शंकर, अर्थ शित्र 
अर्थात अंजनी माता शंकर पिता हुये किरण बाप.अंजन माता 
हुई, इस कारण से हनोमान जी का नाम्त अंजन पुत्र पत्रनमुत 
नम पढ़ा अर्थात कृष हम सव का पिता है| 


सूरज 

सूरज शब्द के अर्थ सू अर्थ अच्छा रज अर्थ टुकड़ा, 
कारण अथात सबसे अच्छ कण, आग का वड़ा गोला, इसी 
को सुदर्शन चक्र भी कहते हैं। यही सुदर्शन चक्र प्थ्दी के 
गिद घूमता है और इसकी रक्षा करता दे इसी के घूमने के 
मार्ग को जनेऊ कहते हैं सूरत भगवान ही परत है सूरज में 
सब शुण मौजूद हैं. सूरज के अन्दर नीला जल परन्तु बहुत 
सुक्म निर्मल और साफ गर्स है अर्थ जमा हुवा श्याम- 
मणी है ओऔए गोल है उसके गिदे चमक है वही चमक 
कृण है| किरण सब व्यापक है सूरज एकहै रंग 
नीलाम्बर श्वेत दै अर्थात्‌ शान्ति और गर्म दे सूरज ही 
भगवान से पृथ्वी पर सवकी उत्पत्ति होती है और इन्हीं विवना- 
स्पतियों के खाने से बीज भगवान बनते हैं अर्थ जरद्म की उसत्ति 
होती दै ब्रह्म का रूप सूक्म निर्मल नील. जल ऐसा है जब इसमें 
मैल था जीव्र मिल जाता है तो उसदा रंग श्वेत पीला हो जाता 
है आकाश में किरण पृथ्वी पर बीज सर्वज्ञ है किरण से वीज् 
पैदा होता दे ओर किरण (सूरज परन्नद्म ) से पेद। होती है इस 
कारण से ब्रह्म का सब से बड़ा स्थान सूरज है । नीले श्वेत २ग 
पर सब रंग चढ़ जाता दै अर्थ सूरज भगवान पर सब रंग चढ़ 
जाता द्वै परन्तु उसमें हर एक रंग मिलते ही सूरज ऐसा रंग 
बन जाता है अर्थ हरएक का कहा सान जाता है जेंसे वाल 
अवस्था में कोई कुछ कहे बच्चा विश्वास कर लेता है अर्थ सबको 

सतत या सच मानता है। 
किरन अर्थ आंसू से भी हे जिससे कि सब की उ्लत्ति 
होती दै। आंसू निमल जल है जब इसमें जीत्र मित्र जाता दै 
तब इसका रह्ष पीला सफेद रंग और गाढ़ा दो जाता दे उधर 


हि 


( १६१२ ) 


वीज या घी भी पीला खेत रंग का दे अथे निगुण ओर सगुण 
मिलने से अथात्‌ विज्ञान ओर वेराग्य के मिलने से प्रेम अथ 
भगती पैदा हो जाती #£ । भगती ओर प्रेम एक है सतलब दो 
के मिलने से जो तीसरी वस्तु पेदा होती दे यह तीसरी दर्तु 
दोनों को जला देती दे अर साकार उप दन जाता दे अर्थात्‌ 
एक ही एक रह जाटा है इसी एक ही पूरण परजह्म को अंग्रेजी 
भापा में उन ऋकषते £ ओर इदधी को आकाश में सब से ऊचा 
मानते हैं अर्थ न अक्षर सब से बढ़ा 5 और शरीर में भी सब 
सो जगह से निकलता ६ इस द्‌., को जो काई पूजता है 
हू चिद्वान वल्क्न अं.र बहुत वड़ा योगी पुष्ठर वन जाता दे 
यह क्षव से बड़ा खुदा या गा 
अद्वरेजी शुध्द के अर्थ 
कस्थान इस्तान शब्द ( ऋण स्थान शब्द ) से बिगड़ कर 
वना है शुद्ध शब्द कृणु स्थान है अर्थ ( आकाश ) (सारा संसार) 
दूसरा अर्थ कृप स्थान अर्थ कृपी का स्थान अर्थ खेती करने 
वालों का स्थान अथ ( सारा संसार ) 
कृष्ण जन अथ ऊण जन्म देने दाला अथ कण को पूजने 
बाले कृपचन कृषचिवन अथ सारा संसार कृष्ण को पूजने वाला 
है क्ष्ण जन या कृष्णचियन अथ छृप्ण फो पजने वाले 
कृष्ण अथ क्विरनों को बोल वाले : खेती) ए०वी को जोतक्र 
ज॒ वोने वाले यह सब छृप जन हैं किरशन हैं कृष्ण हैं किशाश 
छाध किसान हैं. छृए अथ जोत खु्‌ क्र दोड़ दो अर्थ जोता 
हुवा आगे को बढ़तादी जावे जिसे देशती मापा में कू'ड को 


हु 


- कहते ४ झथ जो हल जोतने से लकीर पढ़ती दे उसी को कू 


बोलते है 


( ६१३ ) 


अग्नजी शब्द संरक्षत है अथ ( अंग ) अर्थ ( तन ) रेज 
अथे (टुकड़ा) लोथड़ा अथ तन का टुकड़ा तन अथ ( सूरज ) 
रेजा अथ्थ करण अथ सूरज की फिरण (रेजा) अर्थ जो रगड़ 
से पेदा हो बारू रेत था टुकड़ा रेत पत्थर के रगड से बनता है 
उघर किरण भी सूरज स्‌ रगड़ से पैदा होती है दूसरा अर्थ 
अंगार ( आग ) रेजा अथ हु अथे आग का टुकड़ा सूरज 
सब से वा अंगार दै उसके हम सब टुकड़े हैं अथ उनके अंश 
हैं अथ । सूर्य पुत्र ) ( अंग्रेजी जवाव ) रेज अर्थ ( किरण ) के 
हूँ अथ किरण या वायु शरीर या तन मे जब रगड़ खाती है तो 
जो शब्द या आवाज पंदा होती है. उसको संस्कृण भाषा कहते 
हँ अंग्रेज ही शब्द फो संतन भी कहते हैं अर्थ सन आफ़ तन 
अर्थ सूरज का (तन) अथथ (कण) ( सूरज का पुत्र ) (परबह्म पुत्र) 
जितनी बस्ुयें कणों से उत्तन्न होती हूँ सब सन तन हैं इसी 
को सनातन सी कहते देँ ( सन आत्मा ) सूःज की आत्मा अथे 
($ण) सूरुं७ की कणों ऐसा काम करने को सनातन धर्म 
कहते 3 | ए षृ ९ 

(सन्त) अथ सूरज) (सन्तन) अर्थ (बहु सूरज) अ्र५ सूरज 
पुत्र अर्थ (६०) अथे सारा संसार सनातन है इसी अर्थ से 
अ्गरेजों मे अपने को इृष्चस या कृष्वीयन या कृपीअन लिखा 
है अर्थात (कृष्ण जन) ऋष्ण को मानने वाले या कृष्ण जन को 
पूञने बाहे हैं अथथ लितनी वस्तुयें कृण से पेदा होती हैं. सभी 
को प्रजवा है । 

#००३*>थे 
भाषण हर 

' भाषण शब्द भाछ्तरायन से वना दे। “सास्कराय नमः” 

गायत्री का एक मन्त्र है जो कि सूरज भगवान को प्रसन्न करने 


( १९४ ) 


के लिये जप करते हैं. सूरज सब दोषों को भस्म करने वाला है। 
इसी से भापणपा भशम्‌ करने वाला शब्द बता | भापण शब्द 
के अथ मस्म करनेवाला ( भाशन ) अथ प्रमी शब्द है, जो 
कि सव को अपने वश में कर लेता दै। अथ वड़े बड़े घमंडी 
ओर गुस्सेबर को भी प्रेस शब्द शान्‍्त कर देता है। 

भाषण--एक तो वह होता है जो अपने लिये, अपने सागे 
पर चलाने के लिये कम मार्ग पर दिया जाता है परन्तु भाषण 
तो वह होता है जोसब ज्योतियों या सब जातियों यासारे संसार 
के लिये एक सार हो सत्र के लिये एक हो। किसी को वुसा न 
मारछ्म हो और सव के लिये अनुचित न हो। सूरज एक है सब 
को एक सार रोशनी देता है जैसे शब्द प्रसन्न 


“शब्द बह्म के अर्थ” 


अपने में बह शक्ति अहम दूसरे में वह शक्ति प्रशनह्म खब में 
सा ऐप 2.2 
वह शक्ति अपार अह्म अथ सत्र व्यापक अविनाशी ( चीज 
भगवान ) नाम है। 


बिन्दू ु 

सुन्न था जीरो या सिफर में लस्वाई चोड़ाई और मुटाई 
विह्ानों ले नहीं साना है परन्तु उसझो जगह जरूर कायम मानते 
हूँ जद सानते हूँ तो उसमें जरूर कुछ न कुछ है मान लिया 
जावे कि बह बिन्दु नहीं दीखता न वह दुर्डीन से दीखतादै 
न कं य रे वि गे 
ओर न बह खुददीस से परन्तु ध्यान से देखने से आंख से 
जरूर देख पढ़ता है दीखने के वहुत सारे कारण हैं पहिला तो 
यह है कि अगर कायम है तो वहुत सारे कायम कायम को 
एक सीधी लाइन में रखने से एक लम्बी अथ्थ रेखा बन जाती 


( ११४ ) 


है अर्थात्‌ बहुत सारे सुन्नों को एक सीध में एक दूसरे से मिलता 
हुआ बराचर तरतीव चार रखने से जरूर लम्बाई या रेखा बन 
जाती है विन्दू दी के कारण से रेखा में चोढ़ाई और मुटाई 
नहीं हैं परन्तु लम्बाई है और इसी बहुत सारी रेखाओं को 
या दस बीस तीस ही रेखा को एक दूसरे से मिल्रा कर बराबर 
रखने से चोड़ाई बन जाती है अब इसमें लम्पाई चौड़ाई आगई 
मगर मुटाई' नहीं आई अब इसी चटाई को लपेट ले! या 
वन्‍्डल बांध लो या बहुत सारी रेखाओं को एकट्ठा करके भाड़ 
की तरह बन्डल बांघलो तो इसमें त्स्याई चौड़ाई मुटाई या 
शुज्ञा३ आजाती दै अथ तोनों चीज इसी बिन्दु से बन गई 
अगर इसमें लम्बाई चोड़ाई गोलाई' नहीं है तो यह तीों 
चीज नहीं चन सकती हैं। अर्थात्‌ किसी स॒ष्टी की उत्पत्ति ही 
नहीं हो सकती है अर्थ कोई संसार की वस्तु ही नहीं पंदा हो 
सकती है क्योंकि दिन्दु ही से हर एक स्ष्टी या ऋक्मडों की 
उत्पत्ति होती है अगर नहीं है तो ईश्वर ही नहीं है और अगर 
है तो सब कुछ है सिन्‍्दु ईश्वर ही को कहते हैं इसी से सब कौ 
फैदायश है जिनको यह जिन्‍्दू दिखाता द्वै वह तो लिखते हैं 
कि कायम है ओर जिन जीं को नहीं दीखता है चह लिखते 
हैं कि लम्पाई चौड़ाई सुटाई नहीं हे परन्तु स्वप्न में उनको मातम 
होता दै किद्दै परन्तु उनको दिखाता नहीं ठुसरा कारण यह है कि 
अगर हम बहुत सारे कायम कायम या बिन्दुओं को एक ढेर 
करता हूँ तो एक ढेर चन जाता है ओर उसमें भी लम्बाई 
चौड़ाई मुटाई घन जाती दे अथ विन्द में कुछ न कुद्ध करामात 
मालूम पड़ता दै इन विन्दुओं के ढेर ही से हम सत्र और पृथ्वी 
'चाँद सितारे और सृष्टियां चनती हैं ओर इसमें कुड करामात' 
नहीं है या आकर नहीं दे तो यह सब ढेर बनता नहीं है। 
तीसरा कारण जब हम आकाश की तरफ देखते हैं या 
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४ 
निगाह दोझते हैं. तो आकाश के वीच नें जो विन्हुओं का 
झऋुए्ड था डेर चलता फिरता है ओर दीख पड़ता है मत 
आंख की रोशनी उन बिन्दुओं के भु्ड पर उुकती है तो मोटे 
बिन्दु दीजते हैं ऑर जो बहुत चारीक हैं. इह रहीं दीजते 
परन्तु जद निगाह की ताकत आकाश « जत्दे जाते जाली 
जगह पर कम हो जाती है या रोशनी थक्त , जाती है तो दियाह 
थक कर वहीं चेंठ जाती है चा रुक जाती है तो बही व्ह्द्् 


्ु 5 
अथ नगाह उस बड़े बिंदु को नहीं पार कर उकती है और 
उसका अ दाजा नहीं कर सकती है और जद बहुत वारीक 
है तो नियाह अपने देरे में नहीं ले पाती तो भी उसका 
ञअ भझजा नहीं होता है सबसे बड डिंदु सूरज है इसी जिद से 
उब दनता दे इस इिंडु को नियाह भी नहीं पार ऋरती है | 
मसल नश्नहूर है कि दिंदु हीं है दोन नहीं हे अथ नाक नहीं 
ह अधात जो छुद् है नाहे जैसे (नारायण चारायन) अंधे 
जो छुद्ध दे ना रायण है अधे जो कुछ है उन अर्थ उन्न हे ऋधे 

पूत्व है अर्थ ज्मशाये भूसि है अथे आकस शनहान मूसि अर्थ 
सुन्न है ऋधे उव चरावर भूमि है अं विन्दू नें सब कुछ है। 
चोया अर्थ अचर हम चहुत जारी रेछाओों के सिरे को एक 
पर मिल्ाता ह' तो मिलने की जगह बिन्दु बच जाता है जयह 


५ 


( ११७ ) 


और दूमरे सिरों के फैलावे के कारण गोलाई बन जाती है। 
मोटापन नहीं है मगर इसमें सवाल पेदा होता दे कि बगैर बिंदी 
के रेखा नहीं बनती दवै तो क्या पहिले रेखा बनी, नहीं पदिले 
बिन्दु बना, उसके बाद रेखा बनी । क्‍्योंकर, जब हम रेखा या 
लकीर खीचेंगे तो जहां से शुरू किया वह सुन्न ही हुआ ओर 
जहां खतस हुआ वहां भी बिन्दी अर्थ शुरू ओर आखिर में 
विन्दू है बीच में त्म्बाई हुई। अर्थ पहिले बिन्दू ही कायम 
करना पड़ता है आकाशी मार्ग में पहिले भुवु ही को विन्दी 


' माना जाता है जब नकशे बनाये जाते हैं। उत्पत्ती का सूरज या 


सन या सुन्न बिन्दू माना गया है इसी से सब रेखायें वनती हैं. 
और इन्हीं रेखाओं से लम्बाई चौड़ाई गोलाई बनती दै हम सब 
मोटी रेखा हैं पथ्वी ओर तारे (3 के गोल बिन्दू हैं यह 
सब इसी थड़े सूरज गोल बिन्दू से बनते हैं. (सूरज विन्दू) उसकी 
(कण) रेखा, रेखाओं का फैल्ाव गोलाई, उनका आपस में मेल , 


.था भ्रु'ड से लम्बाई चौड़ाई मुटाई बनती हैं अर्थ ।करनों के 


जमा4 से ही मुटाई चौड़ाई बनती है ओर बिन्दू से लम्बाई 
बनती है। सूरज ही से सब्र रेखायें निकलती हैँ और वहीं सब 
जाकर मिलती भी हैँ । 

सब से बड़ा सु सूरज भगवान है सूरज से जब किरणों 
पैदा होती हैं तो सूरज के पास कणों की ज्यादती या घनाई 
के कारण घहां चमक माल्म होती है वही चमक सूरज में गो- 
लाई मातम होती दै परन्तु उसमें गुलाई नहीं है। जब वह करों 
दूर चलती हैं और उनका फैलाब ज्यादा हो जाता दे तो बारीक 
की वजह से नहीं दीखती हैं. और निराकार रूप बन जाता है 
ओर फलाव और जसाद के कारण ही से मुटाई चोड़ाई लम्बाई 
सब बन जाती है और बिन्दु की करामात या पोल जिया हुआ 
सब खुल जाता है कि ईश्वर किसे कहते हैं और है और ना का 


( ११८ ) 


हाल प्रगट हो जाता है अर्थ शाकार के मानने वाले तो कहते हैँ 
कि बिन्दु में सव कुछ है और निराकार के मानने वाले कहते हैं - 
कि विन्दू की जगह कायम है प<न्तु लस्वाई चौड़ाई मुटाई 
नहीं है। 

हमारे ख्याल में सव कुछ है सन शब्द के अर्थ स अच्छर 
साकार न अच्छर निराकार से सम्बन्ध है. अथ्थ सूरज निराकार 
आर शाकार दोनों हैं बीच का हिस्सा निराकार, गुलाई की 
चमक शाकार है अर्थ नणगुण सगुण दै। 


(एक मोटी मिसाल) 


एक लकड़ी का लट्टा ले लो ओर उसको आरे से वारीक 
बारीक लम्बी लम्बी कड़ियां चिर्वा डालो, तो यह कड़ियां सव 
रेखा वन जायंगी ओर इसी कड़ियों को वहुत छोटे छोटे गोल 
टुकड़े या गिट्टक काट लो तो विंदू वन जायगा। इन्हीं गोल गि- 
दकों को इकट्ठा कर लो तो ढेर बच गया, अथ यह्‌ निकला कि 
बिंद्ओ के ढेर से ही सव क्ड्ठ वनता है यह तो आकाशी सागे 
से अर्थ हुआ अर्थ विज्ञान से हुआ। अब लीजिये ए्थ्वी या प्रेम 
सांग से पृथ्वी मार्ग से, विन्दू या अविनाशी यात्रह्म या चीज 
को कहते हैं इसके जोड़ या मेल या इसके जमा करने ही से 


शरीर बनती है। 
(एक दृष्टि) 


सीढ़ी या जीने पर दो ही तरह से चढ़ सकंते 6 या तो 
ऊपर से नीचे उत्तर तो हाल॑ मालमम होगा या नीचे से ऊपर 
चढ़े तो बीच का हाल मालूम »ेगा । अर्थ विन्दू से शरीर ओर 
शरीर के छिट कान या फूक ताथ के वाद (विद) अर्थात्‌ बिंदू 


/ ११६ ) 
ही बिंदू ही रह जाता है। प्रथ ईश्वर ही ईश्वर रह जाता 
ह्दे। 


शाकार के मानने वाले तो कहते हैं कि बिंदू में सब कुछ है 
ओर निराकार को मानते हैँ वह कहते हैं कि पिंदू की जगह 
कायम दे पर तु उसमें लम्बाई चोड़ाई मुटाई नहीं है अर्थात 
जमाश्र शाकार रूप, छिटकान ओर फैलाब निराकार अर्थ वायु 
आर ऋण हैं। ( सबसे बढ़ा सुन्न सूरज दे ) 

शुक्षम से शुक्षम रूप में त्रिंदू का हात लिखा गया दे क्योंकि 
यह विषय बहुत कठिन हैं । 


न्‍नकनकमलभमनत्सलन्‍क्‍मटनणनक, 


रड्ठ बिरड्ी बस्त्र धारण करने का कारण 


सन सच लाइट या सूरज की छणों के रह्नके अनुसार प्रातः 
काल सेलेकर दोपहर ओर संध्या समय तक के बस्त्रों के 
बनाने ओर पहिनने का कारण । 
बढ़े बड़े विद्वान, राजे मद्दाराजे पुजारी नो वस्त्र समय समय 
के अनुसार पहिनते हैं वह सब सूरज की किरणों के आधार 
पर बनाये गये हैं। प्रातः काश सूरज निकलते समय के पहिनने 
के कपड़े का रह १२ ८. लेकर सिर तक के वस्त्र, जूता काला, 
मौजा मटयाला रह्ञ का, धोती या पतत्धन भूरे रह का, कोट 
हल्का लाल रह्ट के कपड़े का, उसमें वटन सुनहरे रद्ड का, गले 
में मफलर या गुलेबन्द या अ'गोद्या श्वेत भूरे रंग का, टोपी या 
पगड़ी या साफा धोले रंग का अर्थात कोई पांच रघ् का कोई 
कोई सात या नो रंग का वस्त्र धारण करते हैं। अर्थ जब हम 
प्रातः सो उठकर पूर्ण दिशा में सूरज निकलते समय जब निगाह 
. डालते हूँ तो पहिले जो रज्न छुणों का होता है बह रज्ञ॒ पैर का 


( १०० ) 


इसी तह जो जो रह् विरणों का सूरज तनिव्लते प्राय ददलता 
है उसी रह्ष के अनुसार कपड़े सबेरे के बनते हैँ उसके वाद नो 
बजे जो रह्न सूरज ओर कण बदलता है. उस रह्नः का, दोपहर 
का श्वेत नीला, तीच बजे का भूरे रह का; पांच छः बजे भूरे 
लाल सिलेटी रह् के सूत के कपड़े का, रात्रि के काले रद्ठ का 
पहिनते हैं ओर बनवाते हैं। यह तो कपड़े रोजाना या 
डेली हुए। 


हर मद्दीने के महीने वा. सूरज के किरतों के रंज्ञ के 
हिसाब से या बारह रासियों के जीवन या रंग के आधार पर 
ओर मौसम के रंग के हिसाब से मौसमी वस्त्र जैसे जाड़ों में 
त्ञाल टोपी गर्मी में टीपी नीली वस्त्र नीला श्वेत्र या नीले र॑ग 
का वर्सात में रेशमी रंग के वस्त्र टोपी या पगड़ी खाकी था 
मटयाले रंग की पहिनते हैं जसे फ़ागन में पीला ह्वाल र'ग चेत्र 
में हरा पीला गर्मी में नीला श्वेत्न चमकदार सूत के कपड़े का 
चर्तात में रेशमी या मटयाते रंग का क्वार में हरा पीला ताल 
टोपी या पगड़ी गुलाबी सुर्ख पीले हरे रंग की पहनते हैं. ओर 
इसी मिले रग॒ के सूत के कपड़े बुनवाते हैं ओर सारे विद्यन 
पुरुष प्रातःकाल के घूमने के वस्त्र पांचुवों तत्वों के र॑ग के अनु- 
सार चस्त्र पहिनते और बनते हैं अथ उन्होंने सूरज प्रत्नह्म को 
;मनुष्यरूपी सानकर प्रातः उसको सोता हुआ उठायाहै और पैर 
हे सर तक जो रग वह बदलता है वही रुग के कपड़े का रंग 
प्रातः का माना है ओर दोपहर को उसको खड़ा साना है और 
शाम को उसको सोने का समय या सोता हुआ या प्रातह का 
उल्टा माना दे अर्थ जो र'ग॒ के कपड़े पेर के -होते हैं वही सिर 
के पहिनने के कपड़े का र'ग॒ बन जाता है। | 
दूसरा अथ सवेरे से लेकर शाम. तक सूरंज की किरनें ज्यों 


( १२१ ) 


ज्यों नो रंग पृथ्वी के ऊपर के रग के हिस्ाव से था आकाश 
में वायु ओर नच्त्रों को किरने छेदने था उनको क्रास करते 
समय जो रंग उनका द्वोता हे करें धारण करती हैं उसी रंग के 
करों के हिसाब से भी बहुत सारे विद्वान अपना वरत्र पहिनने 
के लिए बनवाते हैं और यह सी किरनों के हिसाब से विचारा 
है कि कौनसे रंग पर कौनसा रंग का कपड़ा पहिनना चाहिये 
ओर अगर किसी समय कोई रंग फिरनों का तेज हो गया 
ओऔर तेजी के कारण हमको गर्मी लगती दे या कोई हानि 
होती है तो उसको कौनसे रग का कपड़ा का वस्त्र दवाने के 
लिए पहिनना चाहिये। 
किरनों ही के द्िसाव से पुजारियों ने भगवान के मूती 
को मन्दियों में जो वत्त्र धारण कराते हैं बह इसी किरनों ही 
9 के हिसाव से समय के वस्त्र बनाये गये ह और रोजाना उनको 
धारण कराते हूँ परन्तु आजकल्न के बहुत सारे पुजारियों को 
देखा जाता है कि पूजा करते हैँ परन्तु उन्तका बसत्र दो दो तीन 
तीन माह में बदलते हैं गला उससे पूद्ठा जाय कि भाई आप 
तो नित्य या रोजाना दिन में चार दफा कपड़ा बदलते हैं तो 
क्या सारे संसार के सबसे प्र मी जीध अथ भगवान दो दो माह 
: में बदलें उनको तो बहुत साफ कपड़ा ओर दिन में 
चीसियों वार और बहुत सारे रंग का पर्त्र पहिनना चाहिये 
इसी एक एक दो दो साह में भगवान के कपड़े बदलने के कारण 
ही से हमारे देश की विलक्षण दशा दे कम से कम तो भगवानके 
मूर्ती के वस्त्र दिन में चार बार जरूर बदलना चाहिये यही रंग 
के कपड़े बच्चा गर्भ में नो माह अपने खून सें पदिनता है। 
जेवरांत या आभूपण भी किरनों ही के -हिसाव से शरीर 
में पैर से लेकर सर तक के सोने चांदी के जेवरात फे किस 


दो 


( शश्र ) 


किस अ'गमें कौन कोन से रंग के जेवर या साला दर्गेरा पहिनने 
चाहिये यह्‌ सव आभूषण इसी हिसाव से वलाये यथे हैं 
सारे का नाम भी किरनों ही के ऊपर रक्‍्ख है जेंसे करणफतल 
व्ह्मा-विष्णु शिव जी देवताओं के वस्त्र भी किरनों ही के संग 
ल्म 
न 


ना 


को देख कर बड़े बढ़े विद्वान परिडतों ने मालूम किया दे 
अर्थात्‌ वाल अवस्था तसु अचस्था दृद्धावस्था के कपड़े सूरज ही- 
के चढ़ाव उतार के हिसाव से बनाया है। 


क्रांस फूल टोपी या ताज के फूल ओर कलंगी के लगाने 
का तरीका कि किस किस तरफ शरीर में और किस जगह पर 
लगाना चाहिए ओर विल्ला दगरह कोट पर लगाना ओर किस 
तंग का होना चाहिए प्रृथ्दी के गिर नज्ञत्नों के घूमने आर 
स्रज के उत्तरायण दक्षिणायन होने के कारण से और सूरज के 
गिर्द घूमने वाले रंग विर गी सितारों के कारण ओर मौसम के 
रग के बदलने के कारण से सी कोट टोपी से रुग पिरगः 
फूल क्रास या विल्ला लगाने का तरीका माछूम हुआ है यह 
सब विद्वानों ने रग दिर'गे नक्षत्रों ही को देख कर प्रथ्वी या 
अपने शरीर पर आक्ाशी जन्त्र को देखकर धारण किया है 
आर वलाया दै अर्थात्‌ अपने शरीर को प्रथ्वी बनाया है ओर 
अपने ही शरीर के इद गिदे सितारों का फूल वनाकर रख 
दिया है कभी यह सितारे पृथ्शी के गिदं घूमते धुसते दो तीन 
एक तरफ हो जाते हूँ आर दो एक फुट हो जाते हैं इसी कारण 
से यह फूल शरीर के दायें वारयें ओर बाजुबों पर एक दो या 
पुट लगाते हैं । 

व्याह शादियों में दूल्हा दुल्हन के वस्त्र हरे पीले रुथ के 
बीज भगवान के आवार पर बनाया गया है अथ दरे से पीला 
होना ओर पीछे से हरा होने के कारण से बनाया है! 
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रण धारियों के कपड़े आऊाशी विजली के पड़ने के कारण 
से टोपी या छुल्श के ऊपर की नोफ लोहा या तांचा पीतल की 
कोट पतद्धन में ताँचा पीतल या सुनहरे गोटे की वेल, गल्ले से 
लेकर पर तक लगाते हैं जिसले कि ब्रिजली अगर शरीर पर 
पड़े तो सिर से इन्हीं तारों के जरिये से पर सें पहुच कर 
पृथ्वी से समा जावे ओर शरीर को हानी न पहुंचे इश्लीनियरों 
ने मन्दिर मसजिद और बड़ी बढ़ी इमारतों में भी कल्स से 
लेकर प्रथ्वी के अन्दर तक ताँबे के तार से अथ कर देते हैँ कि 
जिससे कि मन्दिर को नुकसान न पहुंचे अर्थात्‌ सब कणों ही 
के ऊपर आधार है। 


नी ञत+ 


संसार का सबसे बड़ा चिराग या दिया 


सूरज सबसे बड़ा चिराग दे जो कि सारे संसार के सब 
चिरागों को जल्ाता दे आर खुद जलता है अर्थात्‌ सव चिरागों 
में वही तेल भी जलने के लिये डालता दे अथे सूरज सबसे 
बड़ा तेज का टंक या सबसे बड़ा तेश का चिराग या दिया है. 
जिसमें से नह्व या पायप सब छोटे चिरणगों में लगा हुआ दे 
ओर उसी पाइप के जरिये से तेल सब चिराणों में पहुंचता दे 
अरथे सब दिये बड़े चिराग से ही जलते रहते हैं अब सवात्त 
यह पेंदा होता हैँ कि चह नह्न या पाइप कौन से हैं जिससे तेल 
आत्य है सूरज भगवान खुद कहते हैं कि यह नल भाई हमारी 
किरण है जिससे तेल आप सबको मित्रता हे और आप सब 
इसी तेल से जलते हैँ यह इतना पतला और बारीक पाइप दै 
कि खुर्दबीन से भी नहीं दीखता द्दै | रु 

दूसरा सवात्ष यह पेदा होता है कि भाई बड़े चिराग में 
इतना तेल कहां से आता दे जो कि कभी ख़तम ही द्वोने को 


( ४) 


नहीं आता है और खर्च बराबर करता चला जाता दे अर्थ 
जितना तेत्न टैंक या बढ़े तेल के चशमे से आता दे और सब 
चिरयणों में जता है वही तेल धुआँ या भांप व कर फिर 
ऊपर को झड़ जाता है और यही भाप या ध्रुआओँ ऊपर जाकर 
सा+ होता है झोर मैल नीचे ही छन्न जाती हे था नीचे ही 
बैठ जाती है और साफ जन्न या वायु ऊपर सद॑ होकर सूरज की 
तरफ चली जाती है और फिर उस तेल के चशमे में समा 
जाती है वायु या जल जब उपर को जाता है तो उसमें जो मेल 
या जीव सर्दी के कारण मर जाते हैं या आपस में मिल या 
जम जाते हैं या अधिक गर्मी के फारण उबल उबल कर बारीक 
ओर, निर्बत हो जाते हैँ ओर हल्का होकर ऊपर को उड़ जाते 
हैं या जसने की चजह से भारी और वजनदार हो जाते हैं 
ओर भारी होकर प्ृथ्यी के ऊपर या ओए सितारों की तरफ 
गिर पड़ते हैँ और निर्मेल जश्न या निर्मल तेल्व ऊपर को चला 
जाता है और जल में जल मिल जाता दे अर्थ पहिले तो सूरज 
कण बाहर को फेंकता है ओर फिर अपनी तरफ उप्ती कऋृण को 
खींच लेता है जेसे हम स्वांस के जरिये से वायुको अन्दर खींचते 
हैं और फिर उस वायु को स्वांस के जरिये बाहर निकाल देते 
हैं यही दाल सूरज की कणों का दे। 
सुख से सुख जुदा होता है ओर फिर सुख को सुख हूड़ते 
ह'डते सुख में, सुख मिल्न जाता है प्रेम की वस्तु श्रम को 
हूं डती है अर्थात सब सबसे चड़े ही खजाने को हू डते हैं 
जहां से कि वद्र चलता दै छोटा ढेर बड़े ही ढेर को तल्ाशता है 
दया समुद्र को तलाशती है समुद्र दया को नहीं दूसरा अर्थ 
जोतिप बिद्या बूले विद्वान सूरज भगवान के गिद नो गृह या 
नो चढ़े नक्षत्र या सितारे घुमाये हैं यही नत्रों नज्नत्र या सितारे 
भाप या धुआं को छानने चाले या इस जन्न या तेल को साफ 
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वरने वाले हैं यही नो छत्तनीयां हैं जो कि गनन्‍्दे जल या बादु 
को आकाश में मथ कर शुद्ध कर देते हैं और तेल का तेल में 
ओर गन्दी को गन्दी में फेंक देते है यही आकाश के जल 
को मधते रहते हैं और घी निम्नलते रहते हैं. घी अपने पूज्य 
भगजान को छिलाते हैं ओर गन्दगी आप खाते हैं. अर्थात जो 
कुछ हम करते हैं. शरीर ही भोगता है आत्मा नहीं गल्दगी था 
गन्घ का योक गनन्‍्दा ही उठाता है अच्छा नहीं चोरी की सजा 
चोर ही भोगता दै दूसरा कोई नहीं करम का फल करने ही 
वाला उठाता है कम नहीं यहां कम भगवान या परक्क्ष का 
नाम है । 

मसल मशहूर है करन करावन आपा के श्र जो कुछ 
करता है शरीर करता दे आप नहीं या हम नहीं आपा सब्द के 
अथ शरीर अग्या दे साकार रूप दे आप शब्द के अथ अक्म दे 
यह शब्द गे या समाध के अन्दर का दे अथ बच्चे का गर्भ 
में ब्रद्ध का नाम लेने का उच्चारण शब्द है जेसे ओम राम 
इसी तरह से शरीरिक जन्त्र अ्थ शारीर में गर्भ में भक्ष के 
गिद्‌ नो धर या नो धनी हैं. था नो आग की भट्टी हैं. यही नी 
गृह भट्टियां बाहर से आने बाली-बस्तुओं को काट पीर या तपा 
गल्ला कर और सत्त बना कर अन्दर ब्रद्य का गोग दागाप्ते के 
लिमे भेजते हैं यही सतत त्रद्म में मिल जाता है. अर्थ तेल का 
तेल में और मेज्ञ मल में मिलती रहतो हे अर्थात्‌ सत्त को 
अपने में और मेल को अपने ऊपर लपेटता या भोपता रहता 
है और आप बढ़ता रहता है अथे बच्चा वनता रहता दे 
अन्दर दा वद्दी जतत्त या तेल हैं. ओर बाहर की बध्त्तुयर भी उसी 
तेज या घी से पनती हैं ओर पेदा होती हैँ यह सगुण दे अन्दर 
निर्गुण दे दोनों एक ही में मिल जाते हैं हम सव जो मल्त मूत्र 
था गन्देंगी करते हैं उसदी हवा ही ऊपर को जाती दे बोझ या 


( १२६ ) 
मेल नहीं जाती हैं हसारे परिडतों ले नो गृह पृथ्वी के गिर 
घुमाये हैं अथे पृथ्वी ओर सूरज के बीच ना इलनी लगो हुई 
हूं ४५डी से दायु उड़ती है तो सूरज तक जाते जाते छन जाती 
है और अगर सूरज के गिर घुमावे तो भी छन जाती दे चह 
सब हाल शूक्षम रूप में लिखा जाता है आए सब भाई इस पर 
अमल करें| 
इसी तरह से आकाश में ओटोमेटिक जन्‍्त्र चना हुआ है 
जो कि खुद व खुद चलता रहता दे ओर चिराग बरावर जूता 
रहता है। हि 
(कण या सर्वव्यापक) 
सूरज सगवान से जितनी छुणें निकलती हैँ उन ऋूणों या 
रेखाओं को ऋण. से व्यापक सरजू सूरज जल् सर्च सर्च लाइट , 
आंसू जल वायु विजली प्रम का तार चायरलेस का तार लालच 
की डोर हरजा मौजूद निराकार रूप सूक्षम हुए कर्म मार्ग संमाग 
राजरोड वाद जज्ञ प्रवेह वायु शूक्षम ज्ञाइन गंगा जल्न गंगा गेंग 
केनाल जोत मोक्ष लाइन प्रकाश सच जोतियों या जातियों को 
एक जगह मिलाने वाला था मिलाने का मांगे या प्रमक्ष तक 
पहुंचने का साग कहते हब 
(मिराकार या शाक्ार) 
जो वस्तु दो चीजों के रगड़ से पैदा होती है वह रूप शा- 
कार है और अन्दर द्विषा हुआ निराकार है । मिसाल जैसे दो 
लकड़ी या दो पत्थर, दो बादल आपस में रगड़ने से जो चमक 
था अस्ती या विजली प्रग्ट होती है बह वस्तु शाकार रूप है 
इसी को सर्व व्याउक कहते हैं। दूध घी बीन यह सर्वज्ञ हैं दूध 
गाय के शरीर में छिपा हुआ है परन्तु गाय के शरीर के अन्दर 
इस रुप में नहों मिलेगा, वाहर इस रूप में मिल्लेगा। दूध के 
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अथने से घी या सत्तया बीज बन जाता है जब हम घी को 
खा्मेंगे तो बह हमारे सत्त में मिल जाता है। बीज भी दो के 
रगड़ से वाहर प्रगट होता है भौर तीसरा रूप बन जाता है। 
धर्थात सारा संसार शाकार रूप है क्योंकि कहने वाले और 
पड़ी बड़ी पुरतकें वेद-पुराण शास्त्र लिखने वाले तो शाकार ही 
रूप में हें निराकार सें तो नहीं हैं। अगर पद निरकार रूप में 
होते तो शायद कह सकते थे कि निरकार दै। उनको तो 
पीखता ही नहीं, तो वह उसका द्वाल फैसे लिखगे । बह तो जब 
लिखेंगे तब शाकार ही-का हाल लिखेंगे, क्योंकि उनको तो शा- 
कार ही रूप दौखेगा निराकार नहीं, तो हाल कैसे लिखेंगे। मान 
लिया जावे कि अ्रनभों में लिखा दे परन्तु अनभों में भी वही 
दीखता है जहां तक मन दौड़ता है। अथ जब दीखेगा शाकार 
ही रूप दीखेगा। मृत्यु के बाद निराकार ही रूप होता दे सत्य 
के बाद कोई किताब लिख ही नहीं जा सकता, और न कोई 
चीज देख पाता है कि जिसकी बह तारीफ लिखे। मानता हू” 
कि बायु नहीं दीखती दै परन्तु हमको उसका धक्का लगता है 
ओर माद्धम द्ोता दै कि कोई वस्तु दै परन्तु उसके मर जिये की 
पहिचान नहीं कि जिन्‍दी दै कि मरी। क्योंकि उसको जब तर 
न हिलाओ जुल्ञाओ तब तक चह नहीं मालूम होती है बह तो 
भृत्यु के समान है । उसको तारे सितारे ही आकाश में चल्ाते 
ओर मथते हैं जब चद हिलतो दे सूरज की ऋणों ही को मथने 
से वायु बन जाती दै करें कुछ चमकती हैं झोर दीखती हैं। 
परन्तु जब बड मथने से बारीक हो जाती है तो नहीं दीखती हैं 
ओर, बारीक होफर, मिराकार रूप और वेजान हो जातो हैं. 
और बगैर चलाये नहीं चलती हैं। जलती भी दे तो वेजान दी 


चस्तु जलती द्वै। 


( (६२८ ') 


( एक (१) ) 
चेन भग घन च्ड उसकी सब ्े 

आकाश में सूरत भगवान-१ एक और उसकी कण सदझ्ष दे 
अथे ( सूरज प्रव्नह्ष  (कुए अपार ब्रह्म) पृथ्वी पर बीज (त्हद्म) 
या सब व्यापक दे सूरज ओर वीज दोलों रूप गोल बिन्दू हूँ। 
आकाश का ब्रह्म सूरज प्रृथ्यी पर वीज है वेद बीज ही भगवान 
के विपय के ऊपर लिखा, गया है इसका थोड़ा बहुत हाल राम- 
प्रकाश पुष्ठऊ में लिखा गया है। सूरत से कूण और छख से 
बूटियां वगैरह पेदा होती हैं बूटियों के तपाने गलाने रू बीज 
चनता दै इस ख्याल से सूरज सव से घड़ा माना गया है इसी के 
आधार पर संसार सनातन सनतन-संध्या संजोग, सन्यास, 
संस्करण संस्कार संस्करण सन्नाटा सन आफ हांट शब्द बना है। 
यहां सूरज विष्णू शिवक्ण पैदा होने वाला अ्ह्मा बना । ब्रह्म अथ 
पृथ्वी ओर कहीं पुत्र से भी लिया गया है। 

अथथ-जीव ओर आत्मा अर्थात जन्म 

जन्म या जन्म्यों से जनेऊ शब्द बना इसी को जन्मेयो, 
जनेव कहते दै। इसी शब्द को, अन्तः किरण या अन्त: करन ' 
या करण भी कहते हैं| अन्त कृण अर्थ बुढ़ापा अर्थ आखिरी 
कूण अथ पुत्र अथ पुन्हर जन्म। 

पूरजन्म अथ नया जन्म मतलब (प्रात) 

प्राहद काल अर्थ रात समाप्त होने के बाद जो दिन होता है 
उसको सी पूबजन्म कहते हैं । * 

दूसरा अथे अपने से जो किशणु उसस्न होते हैँ उनको भी 
पू्ेजन्स कहते हैं। ससुष्ष या और जीछों से जो पुत्र पेदा होते 
हैं उनको उस मनुष्य का पूथजन्म कहते हैं। पूजजन्म अथ पिता 
पुन्दर जन्म अर्थ पुत्र (एथ्डी ओर सृष्टियां बगेरह ) 
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से अथ सूरज, जन्म अथे (कृए) अथ (प्रकाश) इसी 
करश से यह विख्यात है कि जो छुड् हम पाप पुएय कागे या 
तो अब अर्थ जिंदा ही पर भोगेंगे या चोता बदलने क्षे बाद 
पुर जन्म में भोगेंगे, परन्तु मरने के बाद भोगने में वह 
सवात पैक होता है कि जब शरीर से आत्मा या वायु निकल 
गई तो वह बायु पाप पुस्य कैसे भोगेगी। वायु या भात्मा तो 
निभल है और उसको कोई कष्ट नहीं होता तो वहुकिंसे कट 
भोगेगा, बह तो नहीं भोग सकता, वह तो निराकार है। कष्ट 
जब होगा हमारी उन्तान को होगा। क्ष्योंकि जो कुछ हम 
अच्छा या बुरा दुनिया के स्याज्ञ से करते हैं, वह सब हमारे 
सन्तान ही पर साथा या असर पड़ता दै अर्थ हम अच्छे तो 
हमारी सन्तान कुछ ने कु जरूर अच्छी वनती है ओर हमारे 
शरीर के किदणु अच्छे हैँ तो हमारी सन्‍्तान के शरीर के 
किटागु जरूर अच्छे होंगे अर हम अच्छे तो सब अच्छे । 

' जीव अथ शरीर को कहते हैं, मततब गन्ष, शरीर (आत्मा 
था अविनाशी का मेज्न ) या फेन, था गन्ध है। इसी कारण से 
' शरीर जो छुआ भ्रच्ता बुरा करता है वह शरीर ही भोगता है 
आता नहीं | गन्ध को गंदा ही महण करता दै और गया ही 
गन्ध के बोक को उठाता है | पाय के बोक को पापी ही उठाता 
है ओर चोर चोरी की सजा, चोर ही भोगता है भात्मा नहीं। 
इसी करण से जब आप किसी साधु महात्मा को दण्डवत था 
प्रणाम करते हैं तो वह आपको भाशीर्वाद देते हैं. किसदा 
जीओ, श्राउद्धा.चोज् सदा बना रहे, चिसंजीत रहे। अर्थ 
शरीर बनी रहे | शरीर रहेगा तो आत्मा भी शरीर में रहेगी; 
मेल से मैत पैदा होती दे शरीर से शरीर पनती है। 

आत्मा पुत्र को भी कहते हैं। इस वजह से यह बात 
मालूम हुई कि महुष्य का जन्म मुष्य ही में होता रहे भो) 
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अधिनाशी संसार के सव जीवों में ्रसण करता रहे अर्थ अबि- 
नाशी जमा खारिज होता हुआ सब जीबों में भोगृता हुआ 
दौरा भी करता है और जन्मता सी हैं। जन्मता अर्थ शरीर 
भी धारण करता है और अपनी दर पर आ जाता है (मलुष्य 
का जन्म मनुष्य ही में होता रहे, बकरी का बकरी में, पेड़ का 
पेड़ में होता रहे और लख चौरासी या अपार' जीघों 
में भोग भी आवे तथा अधिनाशी का जन्म भी होता रहे अथे 
साकार रूप भी धारण करता रहे) इसी कारण स मनुष्य का 
जन्म मनुष्य के जिन्दा ही पर हो जाता है। बहुत ध्यान से यह 
बात मालूम होगी कि हर एक जीव का जन्म, जीव के सामने 
ही हो जाता है। चोला बदलने के पहले जीव का प्रम जिसमें 
होता है उसका जन्म उसी में हो जाता है।हमारे शरीर से 
जितने जीव पसीना या वायु या मत् मूत्र से पेदा होते हैं. बह 
सव जीत्र हमारा नया जन्म है। किसी के पुत्र है ओर किसी के 
नहीं अर्थात पुत्र वाले का जन्म पुत्र हुआ ओर न पुत्र वाले का 
चायु, पसीने से जो जीब पेदा हुए, वह जीव न पुत्र वाले का 

जन्म हुआ अथ पुत्र सभी हुये जो हमारे शरीर से प्रगट होते 
हैं, परन्तु जिस पुत्र से हमें लाभ है उसी को पालते हैं ओर 
बाकी को तिलांजलि दे देते हैँ । मृत्यु के ससय भी मलुष्य या 
ओर जीख्ों का प्रेम अपने रक्षा करने दाले ही में अधिक होता 
है तो इसी अधिक प्रेम वाले ही पुत्र में आत्मा चली आतो है 
अथे दोनों तरह से जन्म जिन्दा ही में होजाता है । (अर्थ शरीर 
किरणों के गांठ से बनती है) अर्थात छूणों के जोड़ से या 


मेन से चनती है। 
तीसरा अर्थ 
जद्दां तक हमारा मन दोड़ता है वहीं तंक हमारां पुन्हर 
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जन्म होता है [मत] अर्थ म अर्थ ध्रुव श्री लक्ष्मी-मांता 
[ न | अथ सूरज-सन-सर-सरोज पितह म और न मिलने से 
मे मपेदा होता है अर्थ पुत्र थे मन की गली [ प्रेम ] मतलब 
का प्रेम दोड़ता है वहीं तक हसारा जन्म हो सकता है। 

सर्भ हमारा अधिक प्रेस हो वहीं हमरा जन्म हुआ। अर्थ 
भव और सूरज से कोई ऊँचा नहीं है और हमारी पहुंच यहीं 
तक होती है और यहीं तक हम घूम सकते हैं और और इन्हीं 
के संसार में जन्म लेते रहते हैं। यही भूव और सूरज की 
प्रशंसा वेदों में है । 

(पर्व जन्‍म प्रात:काल सूरज के निकलने को भी कहते हैं 
अथ नया जन्म इसी के आधार पर पूर्ब-जन्म शब्द लिखा है 
(पृ से जन्म देने बाला अथ सूरज या (परअह्म) पुन्दर श्र्थ 
पुनि अथ फिर [वार बार] हर अर्थ पीला रज् पुनि पुनि हरि 
हरे बार बार हरे से हरा होना पीले से हराहोना बार बार 
रक् बदलना । 

सन 


मन अथ माता पिता केग्रेम से है 'मः अक्षर के अर्थ माता 
अर्थ (उम्रा) (न) अथ पिता अर्थ सूर्य से भी है और उमा अथे 
(भु,ब) आकाशी-मार्स से है | शिव और पात्रती (भूच) अर्थ 
श्री या लद्मी की परिक्रमा या पूजा करते ६ । माता-पिता शिव 
ओर पारब॑ती जी को भी कहते हैं--जैसे ( ओमा ) पाती जी 
को कहते' हैं,ओश्मू के अर्थ पिता और मां को पुकारने को 
कहते हैं.। ( मन ) शब्द से संगल दिन का नास बना है । 
मंगल अथे मन की गली अर्थ (प्रेम माता-पिता 
का प्रसभ अर्थ [कृण ] [पुत्र] सोमवार [पिता का 
दिन पहला ] मंगल [ मिलाने वाला ] [ बुद्ध-इदस्पति ] अथे 
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ऋणुता अथ [ त्रेतायुग ] अथ जदौनी | सोमवार-मंगल | 
[सततयुग] अथ (वाल अवस्था] अर्थ [बह] शनि शुक्र] झपर 
लिद्ध अवस्था] अर्थ [इंढ़ापा] [सूच] [तह्म| [ सोमवार-मंगल | 
च्रह्मा [ ५5 | दिदसपति| [#िण्ड, (शुक्र शनि) [शिव] रविवार 
[प्रमह् | 

सगवात 


भगवान शब्द के अथ [संग] अथ सभ [कमर] [वा] अक्षर 
धुव से [न] सब या सूर्य से,लिया गया है। संग [मक्ति| [वा] 
लो] [न] पुरुष यह “जी” शब्द च्रीच में लिया गया है। [न ] 
आखिर, में अर्थ दाहिनी तरफ प्रोम शुरू में लिया गया है। 
[न] अक्षर दादिनी तरफ रखने से बड़ा वन जाता है शरीर 
में दाहिना हाथ जल्दी से चलता दै । दाहिना हाथ शरीर में 
पूर्व है । वायां पश्चिम अथ [मगती] दायाँ [विज्ञान] भगवान 
शब्द लिखते समय [न] अक्तर दाहिने हाथ पड़ेगा। इसी से 
सूये वढ़ा माना है । शरीर में प्रूव सिर है। अर्थ दायें वायें के 
बीच प्रेस! है (स्त्री) 

भगवान निराकार में ऋूण को और साकार सें पुत्र को 
कहते हैं। 

माता पिता पुत्र के प्रेस को [ राम ] कहते हैं। 

रामकृष्तान देश के चारों धाम 


हिन्दुस्तान देश का प्राचीन काल में इसका नाम संस्क्रत 
साषा में रासकृष्तात देश या रामकिरणस्थान देश या राम 
कृष्ण स्थान देश था उसके बाद आये वर्त उसके बाद सातंदवर्ष 
नाम रक्खा गया उसके बाद हिन्दुस्तान ओर इंडिया नाम 
गई गया। 


( १३३ ) 


. संस्कृत भाषा माले या संस्करण बिद्या दाले या सन ऋण 
जंभर वाक़े अपने देश का नाम कणों ही के आधार पर रकखा' 
है और उसके चारों दिशाओं में किरनों के उदय और अस्त 
के आधार पर चारों धाम बनाये हैं। 

पूर्व दिशा में राम जन्म और पक्षिम दिशा में कृष्ण जन्म 
साना है अथे सामने उजाला पीठ के पीछे अंधेरा पाख माना 
के ओर, बा दि देश ही में प्रब्रद्य ओऔतार भी 
लेते रहे हैं और देश में आज तक कोई आतार नहीं हुवा है । 


भारतवर्ष का प्राचीन समय का नाम 


१ सन या सूर्य प्रस्त(राम छूण स्थान देश)रास के समय का नास 
२ सन छपी प्रसत(रामकृष्ण स्थाथ देश)कण्ण के समय का नाम 
'है कण प्रत्त. (आर्य चर्त देश) थाने जाने बालों के 
समय का नाम 
४ आतश अस्त... (राम ऋष्तान देश) दज॒रत ईसा मसीह के 
समय का नाम 
४ क्ृपी राम प्रस्त (भारतवर्ष देश). राजा भरत के समय 
का नाम 
६ निराकार प्रस्त (दिन्दुर्तान) मुसबमान भाई के 
समय का नाम 
७ युतू परत (इंडिया) अड्रेजी समय का 
नाम दै 
सेतवन्ध रामेश्वर अर्थ सेत का वांधनेवाला जो राम दे 
बह ईश्वर है दूसरा अर्थ सत्त का वॉधनेवाला राम ईश्वर है 
तीसरा अ्थ--सब सत्तो या सेतों का बांधनेवाला जो 
रा है बह ईश्वर अथ बिना शीश का है अथ सूरज भगवान 
।सेत अथ किरण से भी है जो हमको ओर ईश्वर को 
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मिलाता है अर्थ जाने का उत्ता या पुल था धन है अथांत 
इन सव विर्जों या पुल्हों को था सेतुओं को मिलाने वाला 
सूरज भगवान है अथ कणों का पेदा करने वाला सूरज भगवान 
है किरण सेतु है जो हमको और सूरज को मिलाता इसी. कण 
को ना श्रर्थ पोल या नाथे कहते हैं । 

बद्रीनाथ केदारनाथ के अथे बद्री या बदली या विज्युली 
के द्वार के नाथ हिमाल्या पहाड़ की सब से ऊँची चोही हे 
अथ शंकर और सूरज भगवान हैँ इसका अर्थ ओर कहीं इस 
पुस्तक में दिया गया है | । 

जगन्नाथपुरी अथ्थ सब जुगनुत्रों के नाथ जन्म के नाथ 
जन्म ने बाला साथ अथ सूरण और [किरण] है कृण जन्मे 
चाला नाथ है सूरण जन्मनाथ है अर्थ जगन्नाथ है क्योंकि 
रामकृष्तान देश के पहिले कण और सूरज पूछ ही दिशा में 
निकलता दै इस कारण से विह्यम ने पहले हिन्दोस्तान के पूर्व 
ही दिशा में इनकी पुरी बनाई है अर्थात सब जुगों, या सब 
जुगनुवों या सब चमकने वाले सितारों के नाथ की ऋृण या 
प्रकाश पहिले रामकझष्तान देश के पूर्व ही में जन्म लेती है अथ 
सूरज पहिल्े वहीं उदय होता है उसी जगह्ट को जन्मनाथ या 
जगन्नाथपुरी कहते हूं अथ पूर्व दिशा। 

छरकापुरी के अ५ अस्त के नाथ अस्त के पुरी अस्त 
के द्वार के नाथ द्वापरनाथ मृत्यु के नाथ सत्य कण के पुरी 
अथ सुशुक्ती अवस्था के नाथ सुशुक्ती अवस्था के पुरी अर्थात 
बह पुरी जहां सूरज की ऋूणें राम कृष्ण स्थान देश में अस्त 
होती हूँ अथ [पश्चिम दिशा] 


शरह्म सुवा--अह्ा सूचा राम ऋणरथान देश का पूर्वी शरहद्दी 
प्रान्त है. उस समय के संस्कृण भापा वालों ने या, सन .पुजा- - 
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रियों ने अपने देश के उदया प्रान्त का नाम ब्रह्मा सूबा रकखा 
क्योंकि सूरज की किरण प्रातः पहिले इसी सूबे में जन्म लेती 
या प्रवेश करती हैं इसी कारण से विद्वान ने पहिले छूणों का 
जन्म-इसी जगह माना है अथोत ब्रह्म जन्म साना है और ब्रह्मा 
जन्म ही के आधार पर उस स्थान का नाम ब्रह्मा रक्खा ओर 
उस के राज्यधानी का नाम इन्द्र पुरी रक्खा और वहीं राजा 
इन्द्र की रहने की जगह अस्थापित की जिसको आजंकलत्न उस 
जगह को माया पुरी बोलते हूँ जो कि ऐरावती गंगा के किनारे 
आवाद है। आकाशी मार्ग में ब्रह्मा का सूवा आकाश को भी 
कहते हैं जहां कृणों का जन्म होता है क्योंकि कण बद्मा है 
ओर जहां जन्म हुवा वह आकाश है सूरज (पर त्रह्च) (कण ) 
ब्रह्मा दे । दूसरे (कण) इन्द्रियां हैँ और आकाश सव इन्द्रियों की 
पुरी है। शारीरिक जन्त्र से शरीर ब्रह्मा सूद्राहै ओर हृदय 
मायापुरी और अवध का सूबा है अर्थात्‌ सब का इन्द्रपुरी राम 
कृष्तान देश में .अबध का सूचा और राजधानी अयोध्या है 
जहां राम लिहिन ओऔतार 
आये देश था आर्य शब्द का अ्थ--आ राहे गीर ( राह- 
गीर) आ अर्थात राहगीरों के आने जाने का देश मुसाफिरों 
या सैयारों या सेयाह्ों या जात्रियों का देश अथ किरतों के , 
आते जाने का देश (आकाश) (रामकिरनस्थान देश) रामकृष्तान 
, देश आय॑ देश शरीर से भी है अथ राम किरण शरीर में 
आने जाने वाली दे अर्थात कृणों के जमाव या मिलान या 
जमा होने का देश है अर्थात आय शब्द का अर्थ राहगीरों का 
देश है आर्य शब्द के अथ यह भी दे आर अर्थ काटने वाली 
बस्तु रेतने चाली या छेदने वाली वस्तु (ये) अथ यह,अरथात 
यह काटने बाली वस्तु है अं सूरज की (कण) किरण हरएक 
चस्तु को काटकर पार निकल जाती दें यह आय दे झणों ही 


गत |) 
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को आय॑ कहते हैं इसो से पारा संसार प्रगट भी होता ६ इस 
कारण सारा संसार आय है। 

हमारे सज्ननों ने आये के अथ श्रेष्ठ सी लिखा 
कण श्रेष्ठ है । - 

श्रेष्ठ शब्द के अथ श्रेष्ठ उसको कहते हैँ जिस वस्तु की इच्छ 
की जावे अर्थात ज्ञालची वस्तु प्रमी चीज अथवा जिस दस्तु 
की अभिलाया हो वह हमसे श्रेष्ठ हे संसार में कोई ऐसा जीव 
नहीं है कि जिसको किसी ने किसी वस्तु की इच्ता न हो अथात 

सब को इच्छा है। इस कारण हम नहीं श्रेष्ठ हुए आर आय 

कहलाने का हकावार नहीं आय कहलाने का सन्व॒न्धी या सन 
वन्धी वहीं जिसको किसी वत्तु की इच्छा न हो-अधात (ईश्वर) 
आय या श्रेष्ट है हम नहीं। इश्वर दोनों काम जानता दे सब से 
बड़ा काट करने वाला भीहे ओर न काट करने वाला भी है 
अथ दोनों काम में सब से ज्यादा निपुण है हम नहीं हैँ 
अर्थात हम काट करने वाले नहीं । 


८0 
अथ पञ्ञाव देशु 


राम कण स्थान था राम ऋृत्तान देश वाले कणों के आधार 
पर अपने देश के एक सूदे या एक प्रांत का नाम पंजाब रक्‍्खा 
है क्योंकि हमारे सूर्य बंशी अथवा रामकण को पूजने वाले सूंचे 
की पहिली ऋण को सयु जल दूसरी ऋण को गंगा जलन तीसरी 
कण को यमुना जल ताम रक्‍्खा है अथ सरजू जल गँगाजल 
यमुनाजल चीज अथ ब्रह्म जल या प्रथ्वी जत्न ओर प्रृथ्वी जल 


का मेल या मिद्ठी के सजमुये को प॑जाव जलन या पांचों तत्व 
कहते हूं । 


|? 


ग्फि 


अचरत्त 


& 
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सूरज की पहली कृण दूसरी कृण तीसरी कृण के जोड़ से 
जो वस्तु उत्पन्न या बनती है जिसको कि राम फहते हैं ओर 
इसी को अविनाशी या बीज भगवान या मह्य भी कहते 
हैं अभे बीज और मिट्टी मिलकर जो जल बनता 
है. उसी को एंजाव या पांच जल कहते हैँ इसी जल को पांचों 
तत्व भी कहते हैं. इसी से शरीर भी बनती है। इसी किरणों 
के आ्राधार को लेकर हमारे देश वाले अथात ऋष्णु या कृस्तान 
यथा राम कण स्थान देश वाले अपने देश के एक प्रांत का जहां 
कि पांच जल मिलता या संगम होता था नाम पश्चाव देश रक्‍्खा 
आर अपने शरीर को भी पंजाब देश बनाया। 

गंगा ओर सरजू के जल का ह्वाल कहीं पुस्तक में लिखा 
गया दे। यप्मुना जत्ष का अथे व अथ आकाश ना अथ निरा- 
कार अर्थ वह जल जो निराकार है अथ बढ जल जो आंखों 
से नहीं दीखता है परन्तु उसकी लहर माछूक पड़ती हे अर्थात 
पुथदी के नजदीक या समीप की रण या दायु को सछुना जल 
कहते हैं। सूरज के दिनारे की वायु को सरजू जल प्रथ्यी ओर 
सूरज के बीच के किरण या वायु को गंगाजल कहते हं। 

कणों ही के आधार पर चलने बालों ओर कणों ही का 
शत चनाकर युद्ध में लड़नेवा»ों को सूरज चन्‍्शी कहा जाता है। 

- पहिले का नाथ घस संकर या शेप नाग जंत्र है दूसरे का 

कृष्णु बम या अकाश बस तीसरा राम बस या राम अकाश ज॑न 
है अर्थात-गर्भ विन्दु (शंकर बम) है गर्भ में बिन्दु का बढ़ना 
(कृष्ण बम दै फूट या प्रगट (राम बस है है। 


करके बन्द करो वस वन्द बाली वस्तु रूण चम अथपा हवा 


बम 4 बे : | एक जगह बन्द 
करने और ७. : . मै बड़ा बम कहा दै जैसे बादलों 
के अन्दर की विजुला के। (फूट) और कड़क सब को जला और 
तोड़ देती है इसी को संकर की तीसरी नेत्र या प्रकाश बम 
और प्रमाणु बम भी कहते हैं.। 

गे में बच्चे को भी वस कहते हैं प्रगट पर माता पिता का 
नाश कर देता है और नाश करने ही पर लगा रहता है 
यही नाश करने बाली वस्तु आत्मा या किरण है सूहम रूप में 
लिखा दै 


विष्णु बम या विष्णु शुद्ध जाप या पार्ट 


विष्णु बस के अथ विष्णु अर्थ जो सब $णों के विध्यों से , 
भरा हो अर्थ सव जहरों से भरा हो बम अथे खोल अर्थ जो 
खोल या शरीर का ढांचा सब विध्यों से भरा हो बही विष्णू 
ओर विष्णु बस है अर्थात सब विषयों के एकट्टा दाली बस्तु 
को विष्णु और विष्णू को बन्द करने के खोल को बम कहा है 
अर्थात एक साल की सूरज की कणों को एक जगह बन्द कर 
दो वही प्ृथ्दी बम है दूसरा अथ--सूरज की कण हजारों लाखों 
तारों सितारों को टच था छूत। हुई आतीं हैं और पृथ्वी पर 
पड़ती हैं यह ऋणें ऊपर जिस जिस सितारे को छूती हैं उनके 
विषयों से भरी होती हैं. यही विध्यों कृणों के जरिये से पृथ्ची 
कम में भरती हैं बस यही पृथ्वी बम या प्रृथ्ची विष्णु है इस 
पृथ्वी या पृथ्वी चम से ओऑलाद या बच्चा या गर्भ होता है इस 
कारण से गर्भ वम भी विष्णु बम दे अथे जब बच्चा गभे से 
निकलता है तो वह भी सब को नाश करता ही रहता है यह 
वच्चा बस भी हजारों लाखों विषयों से बनता है युह सब से बड़ा 
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बस ह अर्थ हमारेजो देवताओं के दाम हैं और देवता हैं घही 
वम और लड़ाई के शस्त्र भी हैं यह दोनों देवता हमारी रक्षा 
करते हूँ अथ दोनों एक बिपय रखते हैं देवता वही जो अपनी 
५ हे यह सब हाल सूहम रूप में लिखा गया है समभने के 
योग्य 


कुल रीति या राम-राज्य 
कुल रीति या धअपनी मर्यादा एक ऐसा धमंद्दै जो कि 
दुखदायी ओर लाभकारी भी हे परन्तु अपने छुल्न रीती पर 

.ही चलने से आर।म मिलता दै कुल्ष रीति भी ईश्वर की बनाई 

हुई है जो कोई अच्छा बुरा न विचार करके अपने कुल की रीति 
पर चलता दे ओर दुख तकलीफ उठाते हुए भी अपना रास्ता 
हीं बदलता है ओर जञागे ही को चलत्नता जांता है वह आखीर 
तक जरूर पहुँच जाता हे देसे सूरज की किरण सूरज बंशी 
खानदान दे यह सूरज वंशी कुट्ठम्व ऊँच नीच इन भी नहीं 
विचारता दे ओर सब फो वराबर एक सार पालन करता है 
ओर बराबर रोशनी देता दे ऊच नीच सम असम भूमि पर 
बराबर बरस्ता रहता है शर्थात ऊँच नीच छोटा बड़ा कुछ भी 
नहीं दिचारता दै ओर सब को एक सार या एक सम समझता 
है यही इसका काम है और अपनी मर्यादां नहीं छोड़ता दे एक 
ही रास्ता रखता दै । 

, ,. ( कुत्त रीति पर ) शब्द के अथे--( कुल ) अथ सूरज 
(रीति) अर्थ कानून-नियस (पर) अथे पंख, किरण, अर्थात 
सूरज की रीति.पर किरण चलनेवाली अर्थ जूसा काम सूरज 
फरता दे वैसा ही उसकी किरण भी काम करती है अथे पुत्र 
पिता के आज्ञा का माननेवाला है।घूरज भी अपने ही पेरों 
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पर उड़ता हैं ओर चलता है अर्थात सूरज अपने पुत्रों के राय 
पर चलता है. (अर्थ) राजा प्रजा के राय को मानता है ओर 
प्रजा राजा के रीति को मानती है 

पहिले पहल प्रथ्वी कायम होने पर यही कूणें जब प्रथ्वी- 
पर पढ़ी और उसी किरणों से श्रीराम चन्द्र जी प्रगट हुए और 
सूरज वंशी कहलाये उनसे जो कंणें उत्तन्न हुईं वह ओर बंश 
कहलाई' इसी तरह से शाखव शाख होती हुई सारी प्रथ्ची 
पर फैल गई और अपनी कुल रीति पर चलती रहीं और 
राम राम जै सीताराम करती रहीं और राम क्ृणस्थान देश 
चक्कबर्ती ओर धनवान ओर सारे संसार से विद्यान बना रहा 
और अब भी सारे संसार से संकृण जंत्र या विद्या में कुछ महान 
पुरुष दै जो कि चाह तो सव कुछ हो सकता है । परन्तु बद 
सोचते हैँ कि जो देश या मुल्क रास को या अपने कुल रीति पं 
नहीं चलता है या अपने संकरण जंत्र पर श्वास नहीं करता 
है बह नहीं कुछ कर सकता है और जो अपनी कुल्न रीति पर 
चलता है वह जरूर अपने कतव्य पर फतह या जीत पाता है। 
आज हमारा देश इस रीति पर नहीं है। हमारे राम ऋष्ण स्थान 
देश के महान पुरुष आज कल्ल संकृण विद्या के आधार कोन 
सममकर राम के मर्यादा या किरणों के कुल रीति को न, मान 
कर ओर ही या अपनी कुल रीति या मर्यादा रखने के लिये 
ओर ही रास्ता बनाकर चला दिया। कहीं नमस्ते कहीं बन्दे- 
मात्रन्‌ जिंदाबाद, इंकिल्ञाब, गुडमुआरभिंग, सलाम, जेहिंद, 
राम राम के वजाय करने लगे ओर दो सेर का आटा बिकवाने 
लगे जत्र राम राम जे कृष्ण था तो तीस सेर और रुप्या मन 
चावल्न था ओर अव गुडनाइट में कुछ भी नहीं । 

स्व॒राव्य भाइयों ओर योगीराज पुरुषों को चाहिये कि अगर 
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इनको स्वराज्य लेना दो तो उन राम के महिमा जानते वालों के 
पत्त ज्ञाब आर उससे कई कि श्राप सब महान पुरुष अर सञ्ञन 
एक बार सब मिल्ञकर रास राम जे सीताराम शौर कृष्ण का 
नाम एक साथ उारणु करें जोर ग्पराज्य ले सेंगें। तिना एक 
काव गम गम किये हुये स्वराग्य कदापि नहीं मिल सकता है। 
राम प्रद्ध का अथ कहीं अष्प्प्रदाद्ष एस्तक भें लिखा हञआ है सो 
आप सब सजन उसका अश लेकर स्वगग्य ले लीजिये। त्पराज्य 
दो प्रकार का है एक तो शासक स्थराज्य जिसको कि योगी: 
राज काते है दसरा देश खराय्य इसमे दोनों तरह था लराज्य 
है । आप सब सरजबंशी यालान बचिये और छराज्य लीजिये। 
पता रात भी रोति पर चले हुये काम नहीं बनता है और ने 
घराज्य मिल्ञता है आप राम ही को देखिये । राम प्रेम में सबके 
यहां भोजन पर पाते थे उनको छूत छात फा विचार ही नहीं 
आया कही निषाद के याएं जाया कहीं सिघरी के बेर खाये कहीं 
गान और दल नील के साथ भोक्षन किया । की विभीषण 
का अपने साथ खिलाया । भरथ्थ उनको कद्ध धान ही नहीं, बढ तो 
सभी में रगा थे एस फारण से बह सम्राए हुय पूरज5शी खानदान 
के श्रथ यहीं ए जिसको कि कश विचार न हो सत्र में प्रेम 
रखता हो। प्र म ऐी सबको जीतता दे श्र इसीसे जीतने का 
डपाय भी साुम होता 8 । 
मनुष्य को १ढठिले जिस प्सी फो जीतना हो तो पहिल उस 
जीतने बाली पस्तु के देवता को उससे भुला दो अधात उसके 
कुल रीति को मेट दो । मतलब उसके देवता या पृज्य फो अपने 
में मत्रा लो तो जोत हो जाती है हर रणधारी पहिले लड़ने 
वाले के पृज्य ही को पकड़ता दै तभी वह जीत पाता है इसी 
कारण से अन्य देश घाले जो कि आजकल हम पर विराजमान 
हूं पहिले वह हमारे राप को पूजा दे ओर उनकी पृजकर अपने 


( १४२ ) 


में मि्रा लिया है अर्थात राम को हमसे झुला दिया है त्मी वह 
हमसे जीत पाये हैँ । अगर हम सव मिलकर इतनी जोर से राम 
को बोलें और आवाज लगायें कि उसके राम के कहने को 
आवाज छिप जावे तब हम उनसे जीत जावेंगे। आप रास ही 
का वम या वाण चनापे जमी कास चलेगा | जो सहान पुरुष हम 
पर आज सत्राट बने बैठे हैं वह हमसे ज्यादा गुप्त रीति से- 
ओर दिल ही दिल में राम को पूजते हैँ और राम शब्द के 
अथ को जानते हैं जिससे कि दह आज सम्राट बने वंठे हैं। इस 
राम के आगे किसी की नहीं चत्नी हे जब चली है जब राम की 
चली है, राम के आगे न रावण की साइंस चली न हर हिटलर 
की चज्ञी चली तो राम की चल्नी । अर्थ श्रम की चली ।प्रम 
नाम यम का ही है। लंका में रामदल में सत्र प्रकार के योधा थे ' 
आकाशी माग के पानी के सार्ग के अर्थात सत्र सागे के थे परव्हु 
पोस मांग यानी सेत साग कोई खतरे में न था और सब मागे « 
खतरे में थे हवा में उड़ने वालों झा क्‍या ऐतवार तेल खतम 
हो गया तो पृथ्वी पर गिर पढ़े समुन्दर में तेरते हुए थक गये 
तो डूब गये परन्तु परथ्वी मार्ग में थके तो पृथ्वी ही पर रहे । 
इसी कारण से राम प्रेम सागे से जीत गये | हर तरह से जीत 
रास कृणस्थान देश वालों ही को होती आई है सब देश राम 
कष्णस्थान देश ही को चाहते हूँ जिसके पास यह रामकृधस्थान 
देश है वही जीतने वाला वनता दै। राम वचन--रघुकुल्त रीति 
सदा चल्ि आई | प्राण जांय पर बचन न जाई ॥ 


इसलिये सदा अपने कुल रीति पर चलना चाहिये। अपनी 
कुरीति पर न चलने ही से यह हमारी दशा हुईं। .. 
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रावण वाक्य रामायण से 

महाराजा रापण ने अन्तिस समय कहा कि है भगवान 
प्रतनक्ष प्रमात्मा हम बड़े दोपी हैं कि मेरे आज्ञा से लंका के हजारों 
लाखों जीव रण में कटकर खरग लोक को सिधार गये ओर 
मेरे ही कारण से मेरा कुल परिवार जो कि संसार में प्रसिद्ध 
शूरवीर थे उनका नाश हो गया इन सब के हत्या का दोषी 
ही हूँ तो हे भगवन अब में क्या कहाँ यह सब बातें उसके दिल 
में स्याल् आया तव उसके यह भाकाश वाणी होती दे कि हे 
महाराजा रावण तुम बढ़े तपेश्वरी और योगी राज्य हो और 
आप खुद इस दोप के जीत का उपाय जानते हो यह आकाश 
वाणी होते ही रावण के, दिल में खुशी की मज्क दड़ जाती 
है और कहता है कि हे राम में रण जीत गया आप से पहले 
आप के धाम कोजा रहा हूँ और आप भेरे जीते जी मेरे 
धाम को नहीं जीत पाये । जीत किसकी जो कि अपनी दार 
को जीते जी न देखे कि मेरे बाद मेरे परिवार और सुल्क 
प्रजा की क्‍या दशा होगी। रण के बाद जो हार देखकर दिल 
में रज पैदा होता है वही रंज हार दै इस लिये रावण ने सोचा 
कि मैं करोड़ों जानों की हत्या का दोषी हैँ कि जिन्होंने मेरे जान * 
के ऊपर अपनी जान ऐे दी और में अब जिन्दा रहूँ नहीं मुझ 
को भी कटकर रण में मर जाना चाहिये ओर पीछे के देखने 
के लिये नहीं जीता रहना चाहिये। अगर राम से सन्धि करता 
हूँ तो में दोषी का सन्‍्धी करता हूँ. दितेषी का नहीं। साथियों 
ने तो हित्योपी का सन्‍धी किया दै तो क्या में दोप का संघी 
कहाँ नहीं हित्य का करना चाहिए यह कह कर रण में हित्योपी 
का पढ़वी लेफर स्वर्ग वास को सिधार गया। राम ने यह वाक्य 
शवण के मुख से सुनकर बहुत प्रसन्न हुए ओर मुख से यह्‌ 


( एंछड ) 


शब्द उच्चारण किया कि धन्य हो ऐेसे शूरवीर को जो कि 
अपने कर्तव्य का पालन करने के लिये जान देदी।जों इस 
को रणधारी पालन करेगा वी रणजोत कऋहलायेगा। 


इसी नीति के ज्वयर बड़े वढ़े रणधारी जोधा राजे सहाराजे 
चलते आये हैं जैसे राजा दुर्यांवन राजा जरासिन्ध वर्गेरा जो 


कि कृण्ण और अज न से लड़ते लड़ते अकेल ही रण मे वादे 
रह गये ओर सन्धी का नास ही नहीं लिया आर रख ने जून 
गये इसी कारण से आज तक भारतद्॒प या शान ऋृणशस्थान 
सारे संसार में रणवाये आर बहादुर कइलाया हूं कि वह 
पश्चात्ताप को जानते ही नहीं जो कि हार आर रख ६ गीता 
में छृष्णु ने भी अज्भजु न की यही शिक्षा दी थी कि बहादुर दह्दी ' 
जो अपने पीछे स्थु न देखे जत्र देख आगे ही दखे जेंसे 
(क्रिरण) 


| 
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रावण शुद्ध के अथ 


रादण का दामन रामन-रामन-रामणु राम सत यथा रास सरि है 
रा अक्षर सूज्ज से व अक्तर प्रूवु या श्री से ण्‌॒ अक्षर राम 
या कृण से छस्तन्ध है अथ राम का मनददे अर्थ राम का प्रेसी 
अथात रास सव्‌ का सन या सज हे सन-छृण को कहते हैं 

अथ दो के मेत्न के कृए को ऋहते हूँ इधर माता पिता के ऋण 
के कृण को मन उधर श्रुवु सूरज के ( कृण / के मैंल को मन 
। कहते हैं। उरज के सेल को शंकर सूरज भव के ऋण के मेल 
को राम छूरज भू वु राम के कण के भेल को रादण कहते हैं 
शंकर सूरज की इंख से राम धर बु सूरज के ऋण से रावण सूरज 
प्रुतु रास के कुण से प्रगट हुवा है इसी कारण से रायण राम से 


( (४४ ) 


हार गया क्योंकि दो के रगड़ से जो वस्तु प्रगट होती है वही 
प्रगठ होने बाली वस्तु दोनों को जला देने काली या मारनेवाली 
या भारनेवाली या जीतने पाली होती है जैसे दो कड़ी ण दो 
पत्थर या दो बादल के रगड़ से जो अग्नी या विजल्ली प्रगट 
होती द चह दोनों को जला देती है इसी कारण से प्रगट होने 
वाला ही वस्तु या कृण या पुत्र दी फो सब्च से बड़ा ओर भग- 
वात साना गया दे जैसे अयोध्या में (राम) मये प्गट कृपाला 
दीन दयाला &०६५४४३४६६७६७ « + 

कृपाला शब्द के अर्थ-क्र अर्थ रगढ़-पाला अथी पाने 
वाला »र्थात जो वस्तु रगड़ से वेदा हुई है वह पालने वाला दै 
अथ (छू) कण सव को पालने वाली है यह शब्द सूरज की 
कण से सम्बन्ध है कृपाला शब्द दोनों अर्थ रखता है पालनेवाला 
अथ प्रवरिश करने जोग अर्थात किरण सबको पालने चाली 
भी दे और वह प्रवरिश करने जोग भी है अयोध्या में 
पालने का शूलने थाला भी है अर्थ हृदय के पालने में झूलने 
वाला है । 

आज कल्न चिज्युज्ञी भी किर क से प्रगट होती है जिसके 
उपर सारा संसार नाच रहा और चल्त रहा है क्ृण हम सभो' 
फो चलाती भी दै और हमारे साथ चलती भी है वह हमको 
भुज्ञात' है हम उसको पंखे से हिलाते या भुलाते हैं। ५ 

शकार रूप में पुत्रदी के रगढ़ से उसन्न होता दे ओर 
माता पितद को जलाने वाला बन जांता है सूरज जलता भी 
है और सब को जलाता भी दै इसी तरद कण भी जलती और 
जल्ाती भी दे 

' यह शुक्मम रूप में लिखा गया है। 





( 
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( राम कृष्ण व्ह्म प्रवह्म अच्र यंत्र अथे ) 


फ्रह्म.. (हम 
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49 है । 9) 
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सन सनकर (६ 
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बनने ) पात्रती 

र्‌ हृ सं 
ह से सं 
सम ५५ 
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अंक । सा 

) माँ श्र 
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““) पावती सनी 


००० ) 9) क्र 
त्य्रा त्त्‌ क्र 
रा] 99 

) भूचु 


इसजंत्र में जिन देवताओं के नाम के शब्द सें जितने 
अक्षर आये हुये हं उतना ही देवता या सितारे या कृए उस 


में अथ हैं। 


हि 
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राम अर्थ जंत्र आकाशी मार्ग 


प्र््रह्म 
शिव 
जल 
सूरज 


र्‌ 

प्र ्रह्म 
सूरज 
सन 
जल 
राह 
पूते 

१ 
नीला सरोज 
क्र्पी 
तत्व 
नीला 
संत 
पितहँ 
शित्र 
सूरज 
र्‌ 


[रास] 
कृणु 
सन कर 
सरजू जल 
क़्सु 
[ रास ] 
ता 
क़्णु 
सरलू 
संग कर 
आंसू जल 
सातों दिन 
जन्म 
7 
बहु सरोज 
सप्त ऋषी 
पांचों तत्व 
पीला दशा 
सन तन 
पुत्र 
गणेश 
प्र्थ्बी 
जा 


[यम] 
 आा आक। 


अपार कूणु 
गणेश 
गंगाजल 
कृष्ण 


मां 

पाद्रती 
श्रोजनी 

सनी 

जलनी 
केतकी 

ज॑नी 

र्‌ 

पीला सरोज 
सप्त ऋषी की मां 
मां 

पीला 

सनतन की मां _ 


मां 
पावती 

ध्रर 
ब्छ 


मं 


( (१४८ ) 
प्रकाश अर्थ 
आकाशी मार्ग से 


सूध्ज क्क्ण प्र 
सन कु सनी 
सन शनकर. पावती 
शित्र गणेश मा 
संकर छुष्णु ४ 
प्रकाश अर्थ द्थ्वी मार्ग से 


क्षण अपार ब्रह्म 
निराकार शाकार 


ड््ठु क्र ब्रह्म 
प्रकाश अर्थ आकाशी और प्रथ्वी मार्ग से 


( निराका ) ( >शाझ्र-- ) 
घूरज (कृुण वायु) + (अनी जल सिद्टी ) भुवु 
पितिह. भ गे व आ मन .सां 
इस प्रकाश अथ में आकाशी और प्रथ्दी सार्ग 
से निराकार और शाकार रूप में 
कृणों का अथ दिया गया है। 
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१ ९ 
& ह ६ 
सूरज प्र्म 
एप्र॒ ब्रह्म ! 
३ न्रहा मण्न 
४ भगवान कृण २ 
४ शनकर राम३ 
६ राम सन क २४ 
७ मन भगवान ४ 
4 न्न क्ष६ 
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अचर यन्त्र 
अआइईड ऊ एऐ ओओ अंअः यह वारह अक्षर 
दारह राशि या वारह माह हैं क ख ग घ छच छ ज क बट ठ ड 
ढण तथद्घन पफ वभ मयह पदीसों अक्षर जो 
व्यंजन कहलाते हैं. पायों तत्व अक्षर हें यरज़्पशपसह 
ज्ञ॒त्रज्ञ यह ग्यारह अक्षर दिशा अक्षर हैं 
पांचों तत्व अक्षर अर्थ 
, सन से शंकर या सुनकर देवता प्रगट होते हैं अथे सन या 
सूरज का करा कू अथ कर अथ पर या पंख अथ खग 
गशञ्थ घड़ा या गर्भ घ॒ श्रर्थ कुम्म या घढड़ा घड़ा अथ अंग 
(्‌ कु ) ष्छु अर्थ गे ४०७७००७३ ७७ ००५०३० ० 
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कर अथे सूरज की कृए या पर या पंख अर्थ खग-खग 
अर्थ गर्भ या घड़े में कृणों का वन्‍्द होना घड़े से अछ् चा 
ब्रह्म वनना ब्रह्म या अंग से बच्चा प्रगट होता है अब इस वा, 
या अंग से चार वेद या चार चार पुत्र उत्तन्न हुये (चट त्त प) 
हुये (अं ण्‌ नम) यह चारों अक्षर अंग का अंग ही वनता 
रहता है अर्थात अंग (या गभ) वेद है ओर बाहर चारों अवस्था 
के कारण नामदार या दुसदार वेद हूँ वल यह वीसा यन्त्र हैं। 


&7+3 
ब्रह्म अथ अन्‍त्र 


इस जन्त्र में तरह्म ओर प्रश्न अथ दिया गया है। बह्म के 
पांच अर्थ अब्ह्म के सात अथ दिये गये हैं-. 

शृभ[ अच्तर के चीचे या खाने में जितने नाम लिखे हूं वह 
सब नाम ब्रह्म को कहते हैं. ओर नो माह गर्भ से सम्बन्ध है। 

२ [ग] अक्लर के खाने या घर में जितने नास लिखे हैं 
बह सब वाल अवस्था से सम्बन्ध है ओर वाल अवस्था को 
कहते हैं. 

३ [व] अक्षर के खाने में जितने नाम लिखे हैं चह सब 
तरुण अवस्था या ज्यानी से सम्बन्ध दे और ज्वानी को 
कहते हैं। .. 

४ [अ] अक्षर के घर से जितने नाम लिखे हैं। वह सब 
वृद्ध अवस्था से सस्वन्ध है ओर वृद्ध अवस्था को कहते हैं । 

४ [न] अच्र के खाने में जितने नांस लिखे हैं वह सब 
रंत्ु अवस्था या धायु ओर किरण से सम्बन्ध है अथात सुसुक्ती 
अवस्था से सम्बन्ध है 

इसी पांचों अक्षर के जोड़ से संगवान शब्द नाम . बना 


पु 
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यह दाम गे सम्बन्ध या जहा समाध से लिया गया “ प्र्भे 
शाकार रुप भगवान का नाम है अर्थ पुत्र को ३हते हैं 


[न] यही न जब गर्भ में जाता दे तो बहा या गर्भ अब्स्था 
वन जाता है 

माँ ६ [भू] सितारह के खाने में जो शब्द या नाम लिखा 
हुवा है वह सब भुवु अथथ श्री या सार संसार की मां से 
सम्मन्ध है श्रोर श्रोमशी का नाम है। 


७ सिन्नह-] के घर या झाने में जो ताम लिखे हैं पह सब 
प्रत्रह् का नाम अं उनसे सस्वन्ध है | 
[अपार ब्रह्म ] और [ अपार आत्मा ] आकाश मार्ग में 
निराकार रुप किरण को कहते हैं और प्रथ्दी मार्ग में शाकार 
रूप सें सब वस्तुओं वा नाम है जब यह एक जगह आएस में 
मिल जाती है तो [त्रद्म] ( अथ एक बन जाता है) [र] अर्थ 
प्रश्द् [अ] श्रथे किएण [सम] अथ [प्र] अर्थ तीनों मिलकर 
[राम] घना । उसके वाद जब कृण गर्भ में जाता है तो बहां 
कऊंण [र] बनता दे अर्थ प्रतहा की कण या प्र त्रह्म गर्स में ब्रह्म 
की जगह अर्थ जह्य या र वन जाता है श्रौर [अर] शाकार रूप 
तीनों अचस्था बनता दे और [ मां ] अपार आत्मा या अपार 
प्रह्म या वायु या किएण बन जाती है । 
जब राम शब्द वन जाता है उसके बाद शाकार हुप में [ र ] 


वाल अवस्था और [ श्र ] तरुण अचस्था ओर मां बृद्ध अवस्था 
अथ उमा वन जाता दे जब राम मास शाकार रूप में बता और 


भगपान था पुत्र नाम पड़ा । 


शिव शंकर के अर्थ शिव सूरज के फर हैं. शिव शब्द के 
अ्रथ श॒ सूरज से और व धरुदु से लिया गया है जब शिव नाम 


( १४२ ) 
वा अर्थ सूरज ओर धुवु का प्र मं रथ दोनों के किस्ण के 
सम्बन्ध से जो किरण उत्तन्न होती दे उसी ऋण को शिव कहते 
६ इस किरण का दाम गंगा सीहे 


ब्रह्म अर्थ जन्त्र में शिव या किरण भ अक्षर के खाने या 
घर यें पितह और न के खाने वाल शब्द अपाबता अंश ज्मा 
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या मां बनती है अर्थात जो आकाश में तार तारे हूँ वह उत 
अपार वत्तियां या जोतियां है इन्हीं अपार वक्तियों से कणों 
की पूजा होती है क्थ किरण शिः तारे पावती हें एथ्नी मास 
में ब्रह्म शित्र और हम सच अपावेती हैं अथ हम न्नह्म गी 
पूजा करते हैँ मतलब हम सब जीव ओर पेंड पालो अन्न 
पुजारी हूं 


सब से वड़ा अथथ सूरज शिव ओर श्रुव पावती हू इसी 
के आधार पर प्रत्नह्म और पाती का साया लके उसके पुत्र की 
वही डिगरी या खिताव संस्क्ृण भाशा बनाने दालेचद्गान ने 
दिया है कि वह तो कुछ करते घरते नहीं हैं जो कुछ करते हैं 
उनके कर या अन्त्री ही करते हैँ ओर सब से बड़ा माना € 

प्रवु और सूरज सव से दूर हूँ इसीलिये इनको सब्र से परे या 
पार या दर माना है ओर इनका पार ब्रह्म ओर पार बत्ती नाम 
रक्खा है. इसी प्रकार वत्तियों ही के कारण से हमारे सन्दिरों 
में भगवान की पूजा हमारे पुजारी लोग बहुत सारी जोतियों 
या वत्तियों है से करते हैं वहां तक कि वहुत से सन्दिरों में तो 
बहुत दत्ती ध होने ले कार्ीगरों ने विल्तौर ओर शीशे के छोटे 
छोटे दुकड़े दीवारों में जड़वा दिये हैँ कि जिससे एक ही बत्ती के 
जसने से हजारों वत्तियां जलती हुई माछम होती हैं ओर ऐसा 
मा्षम होता है कि वहुत सारी वत्ती से पूजा हो रहा 


( (५३ ) 


अन्नह्म जन्त्र में अब्रह्म सूरज या दिन रवीबार-भ-के खाने 
वाले शब्द सोमवार ओर ग के खाने वाले संगत व अक्षर के घर 
वाले बुद्ध आ के खाने वाले ब्ृहर्पत्त न के घर वाले शब्द शुक्र 
ओर भू व के खाने वाले शब्द सनी दिन वना अथ यह सप्तऋ्षपी 
हुये और सातों दिन बने और प्र्नक्ष अर्थ हुये सोमवार मंगल 
बुद्ध बृहस्पत शुक्र यह पांचों तत्त्वु बने ओर जहा अथ हुये 
सातों दिन या संप्त ऋषी सितारे जो कि प्रृथ्नी के गिद घूमते 
है यह और ( सूरज अथ राह ) भूच अर्थ केतु मिलकर नो ग्रह 
पन्ते हैं. यह नवों ग्रह हर कक जीव को नित्त हर समय रोज़ 
दिखते हैं दिन को सूरज रात्री को भुव ओर सप्त ऋषी सदा 
दिखते हैं कुछ जोतिष्य विद्या वाले विद्वानों ने इसी को नो गृह 
माना हैं ओर कुच्छ विद्वानों ने सप्त ऋषी सितारों और उस 
के पास ही दो और सितारे है चो कि भ्रुव के गिद धूम हैं उन 
को सिलाकर नो ग्रह बनाया हैं ओर इन्ही का साया धरथ्ची पर 
डाला है और इन्ही नत्रो ग्रहों से जन्म कुण्डली बनाई हे और 
* पृथ्वी पर नौ रेखा या लकीर नकशे में कायम किया दै इसी से 
पृथ्वी को चलाया है अर्थ सप्त ऋषपों को सात थोड़ा माना है 
जब यह घोड़े आकाश में चलते है तो इनेकी टाप याखुर या 
पैर पृथ्वी पर. पड़ते हैं. ओर इन्ही टापों ही के पढ़ने से प्रथ्वी 
पक्तिम से पूर्व को अपने किल्ली पर घूमती दै ओर सप्त ऋषों के 
साथ साथ चलती या घसिद्ती भी जाती दै सप्त ऋषी सितारों 
में जो बीच का सितारा अर्थ जन्मदर्गने ऋपी सितारह है उसी 
के नीचे पथ्ची लटकती दे और उसी से सम्बन्ध है बहुत से 
जोतिप विद्या वाले विद्वान इसी को सूरज ओर जहा माना दे 
आर प्रृथ्बी पर उसको जन्म देने वाला अग्नी माना दे ओर 
इस का दिन रविवार रक्‍खा दै इसी के गिर्द छः ६ सित्तारे घुमाये 
अर दिस का आधार माना है इसका हाल और भी कहीं पुस्तक 
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में लिखा है यहां टाए अ् सातों सितारों के किरण को 
माना है| 


इसी जंमदग्नी ऋषी को परन्रह्म का पुत्र मान कर इसको 
ब्रह्म अर्थ वालों ने पितह माना है ओर इसी को सन या सूरज 
ब्रह्म अथ में लिखा है इसी के आधार पर दशहरा त्यो 
बचाया है। 

इस ब्रह्म जन्त्र में साल या वर्ष के दोनों दशहरा त्याह्मर 

अथ ज्येध्त ओर क्वार का जो कि इस जन्त्र में (स) और (न) 
आअक्तर के खाने में पढ़ता है वह सब सब्द दशहरा वनतादँ 
अथाोत गर्भ अचस्था है बाकी तीन त्याहार अथ दिवाली वाल 
अवस्था अथ ब्रह्म होली तरुण अवस्था अर्थ विष्णू रक्षावन्धन 
वृद्ध अवस्था अथ शिव बनते हैँ इन्हीं पांचों तत्व या पांचों 
देवता या पांचों दिन अथथ सोमवार मंगल बुद्ध बृहस्पति सुक्त 
या ब्रह्म अथ के आधार पर बनाया गया है। 


पांचों तत्व अथ आंसूजल अर्थ गर्भ अच्स्था मिट्टी चाल 
अवस्था यानी तरुण अवस्था वायु वृद्ध, अवस्था आकाश सृत्यु 


, अवस्था हूं। इस जन्त्र का बरणुन सूच्तम रूप में लिखा 
गया है 


धःताच्छ 


दशहरा त्योहार. 
अर्थ (थ्वी मार्ग 


५ , सौल या वर्ष में दो दशदरा त्यौहार बनाने का यह कारण 
दे कि पहिला ज्ये्ठ का दशहरा ( राम का गर्भ अवस्था ) और 
कृष्ण का क्यार का है। अर्थ कुद्च जीवों भोर कुछ बीजों का 
गरभे गर्मियों में अस्थापित होता दै और उत्की जवानी वर्षा 
ऋतु है ओर जाड़ा पीलापन अर्थात मुर्मापन दै अर्थ वृद्ध 
अवस्था है जैसे जहरीले जञानधरों और छुछ बृत्षों की जवानी 
वर्षात है अर्थ जिन जीवों ओर बीजों की उत्त्ति गर्मी है और 
उनका दशहरा ज्येष्ठ का है और जिन जीवों और बीजों और 
भनुष्य सम्बन्धी जुइन के उत्ाति या गधे सम्बन्धी या गर्भ 

में जाने के कारण अर्थ पीले वे हरा होने के कारण से यह 

स्यौहार क्चार का बनाया गया है अर्थ इन बीजों और जीक्ों 
का दशहरा क्वार का है आकाशमार्ग से सूरज भ्रगवान जब 

उत्तरायण होते हैँ तो जो जीव उत्तरायणी कृण से पैदा होते 
हूं उनका दशहरा ज्येप्ठ का ओर दत्तिरायणी कृस से उत्पन्न 

होने वाले बीज अ'र जीयों का दशहरा क्वार का दै श्रथ एश्त्री 

के उत्तरी भाग के जी | का ज्येप्त का ओर दक्षिणी भाग के 
जीवों का क्यार का दे अर्थ नो से बाहर आने को सी दशहरा 
कहते हैँ अथे दशोंद्रा अर्थ सव हरा ही हरा अर्थात दशहरा 

हराइश त्योश्र ६ अर्थात पीछे से हस होना और हरे. से पीला 

४38 आर दशहस कहते हैं इसी को हरीदर मद्दादेवा भी 

कहते हैं। 
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निराकार सांग में सूरज की पहिली कृण के गर्भ में जाने 
को ज्येप्ठ का दूशहत और उसी ऋण के शाख को गर्भ में जाते 
को कतार का दशहरा कहते हैं। इसी दशहरा और हरादश को 
ही पुन्हर जन्म ओर पुनिहर जन्म कहते हूं इसी तह्म को चार 
बार जन्म लेने दी के कारण से पुन्हर विवाह का रस्म या रिवाज 
बनाया गया है कि जब ब्रह्म वार बार जिवाह या विद्ाद करता , 
है तो मउुष्य या और जी। क्यों क करें। 


श्री गणेशायंनम: 


श्री गऐगायनप्तः के अथं न और म से श्री गणेश जौ 
उत्तन्न हुए गए शब्द के अथ यण अथ्थ फ्कुण्ड पुत्र पुजने बाले 
ईश अथ वेशीश बिना सिरवाला अर्थात वेशीश वाले के गण 
( निराकार रूप में कृए ) अथ वेशीश वाले का पुत्र शाकार 
रूप में प्थ्वी पर जितनी चल्षुुयें हैं जो कि ऋणों से उत्पन्न 
होती हैं. उनको कहते हैं ओर निराकार में कृए को कहते हैं। 

दुसरा अथ न म के प्रेस से पैदा होने बाले को गणेश 
कहते है अर्थात.द-म या माता पिता के हृदय से उत्न्न होने . 
बाली वतु का नाम गणेश हैं 


_ तीघरा अथ पांचों तत्वों के अथ को या इनके आपस के 
प्रेम या मिलने से जो वस्तु बनती दे उसको भी, श्रीगणेश कहते 
हूं अर्थात ब्रह्म. का नाम भी गणेश है । ; 
चौथा अथ नम के हृदय से श्री गणेश जी आये हैं अर्थात 
सूरज भुवु के ऋण के रगढ़ से जो कृण उस्न्न होती दे उस 
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श््णु को श्रीगणेश कहते हैं ओर इस क्ृण से जो पृथ्वी पर 
वूटियां पेदा होती हैं शाकर रूप में उसको गणेश कहते हैं 
अथात छणों के झुण्ड और सबके सत्त के जोड़ ,या मजमुये को 
श्रीगणश कहते हैं । 


न्‍अेलन>मन्‍ननमन«ज+ग-९+ 


कुछ उपयोगी बातें 


प्राचीन काल में संस्क्ृण जंत्र वाले अपने सु पुत्रों का नाम 
अपने पूज्य के कर्तव्य थी के आधार पर रखते थे जैसे (परशु- 
राम) परशुराम शब्द का बहुत वड़ा अथ है अर्थ राम का सब 

अच्छा पर-पंख ( प्रकाश ) अर्थ राम का [ अकाश | दुसरा 
अर्थ--राम परस था फ्रस पर बराबर हैं अर्थात किरण 
बखर हैं। तीसरा अरथ--परश अर्थ कुल हाड़ी या कुल हाडी 
काटने वाली [ आर ] अर्थ [किरण] रामायण में परशराप् 
फे परशे को धार और चमक प्रसिद्ध दे अर्थ जितनी धार 
परसे में लहीं थी जितनी कि उसके चम+ में थी धार तो एक 
ही गरून पर. चलती थी परन्तु उसके चमक से चार चार मील 
ः के इदे गिदे के जीव जूक जाते थे परशुराम तो एक ही को रण 
में मारता था परम्तु उसकी चमक हजारों को मार डालती थी 
जैसे सूरज एक को मारता है परन्तु उसकी किरण लाखों को 
पत्न में मार देती है अर्थ--परशुराम उस समय प्थनों पर 
सबसे बड़ा संस्कृण जन्त्र जानने दाला था इसलिये उसने अपने 
शस्त्र अथ परसे में सूरज की मृत्युक्षय किरण भर रक्‍्खी थी 
कि जिसके घुमाने से जिधर चसक जाती थी वही भशम हो 
जाता था यद्दी परशुराम का शस्त्र ओर देवता था इसी कारण 


(' श्ट्य ) 


से उनका ना। प्रशुराम ओर उनके पितह का नाम सरज के 
आधार पर था क्योंकि सूरज सब से बड़ा जंसदस्सी दे अथ 
जन्म दग्नी ऋपी हे अथ -जंम दग्ती [सूरज] किरण परशु राम 
है राम ही को शाकार रूप में भगवान अध पुत्र को कहते 
«पर इसी को देहाती साया में पाठ्री बोलते हूं. पादरी श 
अथ--पाद के दर। का हकदार-व्ली अहश राजकु दर पाद 
ओर चादर दोनों लगभग एक ही अथ रखते हैँ पाद अथ वायु 
के है ओर वाह फारसी जबान सें बादु ही को कहते हैं अथ 
जो वायु के जोर स अन्दर से बाहर निकले उसको भी पाद्री 
कहते हैं अथ बच्चा [ पुत्र ] हमारे यू० पी० प्रान्त या अब प्रेत्त _ 
में अब सी पादरी शब्द कहीं कहीं पुराने साया बाले बोलते हैं 
अक्सर स्त्रियों में ज्यादा बोल-चाल है इस कारण से सारा 
संसार पाद्री दै | 


(१) मेज्ञ करना किप्त से सीखना चाहिये--कुत्ते से बालक से 
कड़वी चीजों को खाकर मुख से मीठी चीज निकालनी 
चाहिये अथांथ सब की गालियां ओर ताना सुनाकर आर 
उसको हजस करके सुम्र से मीठे दाक्य निकाले। 


२--दूसरों को उससे उप्तको बदूंकर खताब देकर बोलना चाहिए 
३-€र एर पुस्तक का कतेव्यी अथे लगाना चाहिये 


४--मनुष्य चाहे जिन काम को करे उसको पूरा करके छोड़ना! 
चाहिये। चाहे उप्तको कितना ही परिश्रम करना पढ़े अगर - 
इससे भी पूरा न हो तो उसके पुत्रों को भी वही काम पूरा करने 
के लिये करना धाहिये ओर अगर इससे भी पूरा न हो तो पर 
पोतेफ़ो भी यहां तक कि सारे परिवार को करता चाहिये अवश्य 
पूरा होगा थक्र कर छोड़ना नहीं चाहिये 


( (५६ ) 


४-शांकार वाला शाकार ही का हाल वरणन कर सकता है। 
सिराकार का नहीं, क्‍योंकि इसके जिये निराक्ार रूप छुडर 
नहीं है अथ वेद-शास्त्र बनाने घाला शाकार रूप हो वाला 
हे वह शाकार ही रुप को देख सकता है सिराकार 
नह 


६--नियक्वारं रूप बाला शाकार रूप नहीं देख पाता है क्योंकि 
निराकार रूप मृत्यु के समान है इसलिये दह कुछ भी नहीं 
कर सकता 
७--स्तुति कब नहीं होती-जब पूज्य या देवता आगे होता है 
८-संसार की सब वस्तु सत्त हूँ 
६--सब से बड़ा गाड या खुदा या ईश्वर केन-प्रतक्ष तूरज 
भगवान हैं 
१०--प्ृथ्वी पर सब से बड़ा देव कोन--वीज अविनाशी भग- 
वान है जिसको ब्रह्म कहते हैं जिसका रज् सत्र में सदा एक 
ही रहता है 
११-- सिद्ध कौन-जिसको अपना देवता हर समय सब में दीखे 
१६--एु्ञ किसकी करनी चाहिये-जिसको हुन्या बुरा कहे 
१३-बहादुर कौन-जो गरीव की रक्षा करे 
१४--दीन कौच-जिसका कोई मित्र न हो 
१४--सब से बड़ा मित्र कॉन-पड़ोस का दुश्मनया शन्नु 
१६--पक्षपात किसका करना चाहिये-जिसको संसार बुरा कहे । 
९७--सव से बड़ी सज़ा कोन-जिसको पेट भर खाना न मिलते 
अर्थात फ्राका भूख की सक्षा 


१८-सव से बड़ा सुख कोन-हक्म को पृजदा जिससे संसार * 
सच सत्ता 6 | 


छगादा € 

२१ --जीव को कोन चहादुर वर्ाता है-शत्र 
२२---सव से बढ़ा गुरू छोन--ठ[कर | 
२३--भंडारी कोन--जो दूसरों के स्वाद के लिये भोजन चरावे 
२०--लछ ज्यापक कोौन-कऋण-वायु 
२४--छण कौन--जो अंधेरे ले अंघेर को उजाला कर 
२६--संकर कोच-सूरज या प्रत्नह्य की पहिली ऋण 
२०--अहाय कौन-दीज अविनाशी सगदान 
४५८-रान कहां -जहां झाता पितह ऋा प्रेम हो 
२६--सम कोन-माता पितह पुत्र का प्रेस 
३०-अन्नह्म कोन-सूरज 

[ उमाप्तम्‌ ] 
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फ्ॉँ 5 चिजनी उन 


संसार को चबकर में डालने वाला 
अदुभुत्त कब्क 


जिसमें सारे तासें सितारों का हल ओर उनके 
'चलने का मार्ग लिंचा हुआ है जोतिष विद्या वाल्षों के 
' लिए जोत का हात्व और वेद शास्त्र के पढ़ने वालो के 
लिए वेदों का आपार मालूम होगा यन्त्र का रूप कई 
शक्‍तों में दिया गया है देखने योग्य है। 


कर मर त यर त्र 9०३०७ ०४७०७ ३ ५०० ) 


इस विचित्र नक्शे का सारांश सत्म रूप में राम- 
प्रकाश. और मक्षप्रकाश पुस्तक में दिया गया है । 


पुस्तक मिलने फो पर्ता-- 
रामदास 
५ ०५ 
फीठी नम्बर २०,२२ सर्वेन्ट कवाटर कर्जन रोड न्यू दिल्ली 


हनन क्लीन 3डना+ |. 


_... कृष्ण प्रिटिंय प्रेस, चरख्लेवालान, देहली। 





रामदापत अयोध्या निवासी, 


मुहल्ला बाज़ार शुरजज्ञ, अयोध्या ! 


